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भूमिका 


कुछ वर्षों से भारतीय सस्कृति का नाम देश विदेशों में फेल रहा है मोर छोग उस संस्कृति दो सत्र 
कंगो को जानने फे लिए उत्सुक है। पर अभाग्यवश्ञ भारतोय सस्कृति का अर्ये अभी त्तक इस देश फी गूद 
विचारधाराओं और नाना मत मतातरों तक ही सीमित है। भारतीय दर्शनों और धर्मों के प्रति इस अनुराग 
का नतीजा यह हुआ है कि सस्कृति के दूसरे भंग अछूते हो छूट गये हें। विद्वानों ने भारतीय कला फा, 
जो हमारी प्राचीन सस्कृति का एक विशिष्ट अंग है, फुछ च कुछ अध्ययन किया है, पर उसके समसाने में 
कुछ विद्वानों द्वारा छायावादी विचारों का आशत्य लेने से, हम उस कला में फेवल अपनी दाशेनिक मनोवृत्तियो 
झा ही प्रतिविम्व देखने ले हैं । कछा फे इस दाशंनिक रूप की विचारधारा इतने फठिन शब्दों में 
घ्यवत की जाती हैं कि बिना भारतीय दर्शव के ज्ञान फे वह समझी तक नहों जा सकती । कला के दाशनिक 
सिद्धांतो पर इतना अधिक जोर देने का नतीजा यह हुआ हैँ कि कला फे लिए फला' के सिद्धान्त फो 
ले कर हम भारतीय फल फी समीक्षा फरने में डरते है । दर्शन की पेचीदा विचारधाराओ में डूब फर 
फला अपना निजत्व खो दैठतों है । कला की दाशनिक पृष्ठिका भारतीय करा के उस महत्‌ उद्देश्य की 
अवहेलना करती है, जिसके अनुस्तार छोक जनित फला सब के जीवन और भावनाओं का प्रतिविम्व है भर 
जिसके हारा रसानुभूति करने फा सब फो अधिकार हूँ। 


अब प्रइन यह उठता है कि फ्या अज्ञात के प्रति आधख्यात्मिक विचार ही भारतोय संस्कृति हैं? कदापि 
नहीं। भारतोय द्वष्शाओं के मतानुत्तार जीवन का परम ध्येष धर्म, अर्य, फाम और मोक्ष हैं; इन चारो 
के संतुलित और सम्मिलित प्रयोग से ही हम पूर्णता और घिक्ास के पय पर अप्रसर होने है । मगर 
हम केवल धर्म और मोक्ष के साथत में ही लगे रहें, तो इपरे माने होते हैं कि जीवत में अर्ये और फाम फो 
कोई महत्ता हो नहीं है । ऐसा फरने से जीवन एकागी वचन जाता हैं भौर उस्त पूर्णता भौर गौरव तक नहीं 
पहुँच सकता, जो मादर्श जीवन के लक्ष्य हे । 


इसमें संदेह नहीं कि दर्शशत ओर घामिक त्तक भारतोष जीवन फो चहुत प्रिप थे मौर जहां तक 
सूक्ष्म से सूक्ष्म आधिदेविफक विचरघारामो के सूजन ओर मनन का संबंध है, भारतीय संसार फे ब्े से बडे 
दर्शनो से टक्कर लेते हुए आगे निकल जाते है | पर साय हो साय भारतीय जीवव औौर उसके आधि- 
भोतिक साथतो से भी प्रेम करते थे । सुतज्जित महल, फरीनेदार नगर, अनेक जातियों और वर्षो वाले 
दास-दासियो से युक्त राज सभाएं, वादक और नर्तंक, चमचमाते हुए गहने मोर अनेक तरह फी बेश-भृपषाएं 
और कपड़े, प्रसाधन के लिए अनेक भाति फे गंध द्रष्य, ये सद भो तो भारतीय संस्कृति बौर जीवन फ्रे प्रतोक 
थे। दाशनिकों को सभ्यता के इन बाद्य प्रतोशों में अस्थिरता भले हो देख पडती हो, छेफिन सास रिकता 
में पड़े हुए एक साधारण जन के लिए तो सम्पता के ये प्रतीक सत्य भौर सुन्दर देय पउते है। सन्यता फे 
इन वाद्य प्रतोको से हप इतिहास की सूसी हृष्टियों में जान डाल सकते हूँ। रूपो घटनाओं के विवरण से 
यहू सभव नहीं हूँ ॥ 

भारतोए कुंत्कृति फो पूरी तस्वीर खींचने के लिए इस वात फो वडो आवश्यकता है छि हम उसके 
भौतिक पहुलुओं को अच्छो तरह से जाच-पश्ताल फरें । इस जाच पछ्ताल ऐप लिए संस्कृत, प्राकृत , पाडि 
मोर अपभ द में काफी सामग्रो है । इन से मिले घिवरणों की सत्यता हम पुरातत्व, सूतियों और चित्रों से जाए 
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सकते हैं । इस सबंध में हम यह कह देना उचित उमझते हें कि हमें साहित्य को सास्क्ृतिक इतिहास में 
सब से ऊँचा स्थान नहीं देना चाहिए । एक लेखक चाहे वह कितना हो विद्वान अथवा सृक्ष्म-दशेक हो, एक 
घस्तु विशेष का विवरण हमारे सामने उतनों घूबी से नहीं रख सकता, जितनी सफाई या सुदरता के साथ 
एक सूि, स्तर अथवा चित्रकार। साहित्यिक पुरातत्व का अपने क्षेत्र में महत्व है, लेकिन और बच्चे 
छब्तों फे रहते हुए उसको प्रधानता न देना ही भेयस्कर हूँ । 


इस पुस्तक का उद्देश्य प्राचीन भारत के सास्कृतिक जीवन का एक पहलू अर्थात्‌ वेश-भूषा का 
इतिहास लोगो के सामने रखना है । अभी तक विद्वानों ने भारतीय सस्कृति के इस पहलू पर ध्यान तक 
नहीं दिया है, क्योंकि उनको राय में भारतीय वेश-भूषा में विकास क्रम नहीं है । आज घोती, चादर और 
पगडी पहनी जाती है, वही दो हजार वरस पहले भी पहनी जाती थी, फिर ऐसी रूढ़िगत वेश-सूषा का 
इतिहास ही क्या ? भारतीय वेश-भूषा के इतिहास की ओर विद्दानों का ध्यान न देने का एक कारण यह भी 
था कि लोगों का यह विश्वास था और अब भो हैँ कि सिले कपडे इस देश में १६ वीं शताब्दी में मुतलमान 
लाए । विह्ानो फे भारतोय वेश भूषा के सबध में दोनो विचार भ्रामक हैं । यह सहो हैं कि अब तक 
भारतीय धोती, चादर, वुपट्‌टे और पगडी जो हमारे पहरावे में दो हजार बरप्त पहले प्रचलित थों, पहनते हे, 
लेकिन प्राचीन और आधुनिक वेश-भूषाओ की समानता यहीं खतम हो जाती हैं। फौन फह सकता है कि 
आज को धोतो और दो हजार बरस पहले की घोतो एक हो तरह से पहनी जाती थी अथवा आज की 
पगडी और तव फी पगडो एक सी है? अब को साड़ी और तब फी साडी में भो बहुत बडा अतर है। ठीक 
बात तो यह हैं कि भारतीय इतिहास फे प्रत्येक युग में कपडे पहरने का ढंग बदल जाता है। सिले कपडों 
फा भी यही हाल है । कम से कम बेदिक युग से लेकर ७ वो सदी तक सिले कपडो के उल्लेख साहित्य में 
मिलते हैं और उनका अकन भी बहुधा अर्धचित्नों मोर चित्रों में हुआ है। बात यह है कि इस उष्णता- 
प्रधान देश में घोती चादर ही आरामदेह ओर स्वास्थ्य वर्धक पहरावा था और उसे छोग चाव से पहनते 
थे, पर इसके यह माने नहीं कि सिले वस्त्र कभी पहने हो नहीं जाते थे । स्त्रियां तो अक्सर कचुक 
या चोली पहनती थीं । विदेशों सपर्क से सिले कपडो का इस देश में और अधिक प्रचार बढ़ा, पर जन- 
साधारण अपनी धोती चादर फो कभी न छोड सका । इस वात को सानने का भी पर्याप्त कारण है कि 
प्रहुत प्राचीन काल से गधार और पजाव में लोग ठडक की वजह से सिले वस्त्र पहनते थे और इन सिले 
बस्च्रों में हम यूनानी, ईरानी ओर सब्य एशिया का काफो प्रभाव देखते हे क्योकि इन प्रान्तो का उपरोकत्त 
जातियो से बहुत प्राचीन फाल से घनिष्ट सवध रहा गौर ऐसी अवस्था में दोनों में सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान फा होना स्वाभाविक था। 
वेश भपा के इतिहास में भारतीय वस्त्रो का भो इतिहास आ जाता है, क्योकि प्राचीन पहरावो 
में हमारी दिलचस्पी और वढ जाती है जब हम ठोक-ठीक जान लेते हे फि वे किन कपडो से बनते थे और 
बडे सादे होते थे मयवा नप्काश्ीदार । भारत फे प्राचीन वस्त्र-ब्यवसाय फ्रे इतिहास के लिए भी ऐसी जाच- 
पठताल बहुत जरूरी है उदाहरणार्य अभी तक हम प्राचीन भारतीय वस्त्रो फे हतिहाल के लिए यूनानी 
लेसको फे हो आश्वित थे और उनसे भी हमें उन कपडो के भारतीय नाम नहीं मिलते । हमारा साहित्य 
इस मी फो बहुत युछ दूर कर देता है। वेदिक, वोद्ध और जैन साहित्यो तवा आएपायिकाओ और क्ोझ्ञों 
में चस्नो पल सैक्रटो नाम सुरक्षित है । इस वृहद्‌ साहित्य में आयो तालिकाओ भऔौर उनकी ढोकाओ से 
लच्छ कपड़े बनते थे। इन तालिफामो में सन भौर वह्कल फे बने यस्‍्त्रों फे 
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नाम आये हूँ, जिन्हें वबहुघा साथु अयवा बहुत्त हो साधारण छोग पहनते थे । इनमें बहुत से चमरों और 
समूरों फे नाम भी बारे हैँ । कृष्णाजिन ऐसे चमड़े तो ऋषि सुनि पवित्रता के सयारू से पहनते थे, पर 
दूसरे चमड़े तो लगता है इस वेश के बाहर भेजे जाते थे, क्योकि इस गरस देद में समूर अयवा चमदो दे 
बने परत्न पहनना असनभव था। 
यह कहना फठिन है कि आदिम युग में भारतोयो की वेद्व-भूषा दया थी । हमें मनी तक फी सोने 
से यह पता नहीं लगा है कि वे कपडे पहनते ये अबवा नहीं और अगर कपडे पहनते थे, तो वे चमड़े के बने होते 
थे जयवा पत्तियो और छालों फे । प्रागेतिहासिक गुफा-चित्रो से तो यहो पता चलता हैँ कि उस युग दो 
लोग प्राय. नग्न रहते थे ओर अचेलकत्व कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी । इस सवध सें हम फुछ 
प्रादीन सप्रदायो में अचेलकत्व फा उल्लेख कर देना चाहते है। बौद्ध साहित्य में तो ऐसे अनेक गगे साधुओं 
के सर्प्ैदापो का उल्लेख आया है जिनमें मुख्य जेन थे । रूगता हैं उनका नग्नत्व उत्त प्राचीद समाज के 
नग्नत्व फी मोर इशारा फरता है जब शरीर ढकने फी भावना फा उदय नहीं हुआ था । घोरे-घीरे जय 
सभ्यता ने आगे कदम बढ़ाया, दव समाज तो वस्त्नों का आदी हो गया, पर उसके घामिक शुझ नग्नत्व फी 
प्राचीनतम प्रथा अपनाये रहे, जो एक समय सर्वत्ताधारणफा नियम था। वेदिक और वाद फे साहित्यो 
में आये च :ड़े, चल्कल और तृणों फे वस्त्र भी उसो आदि सभ्यता की मोर संकेत फरते हैँ । बात यह है 
कि पूरा समाज एक साय ही उन्नति फे पय पर अग्रसर नहीं होता, उसका कुछ भाग हमेशा पीछे रह जाता 
हैँ और प्राचीनता फो निभाये चलता हूँ । इन्हीं पिछड़े लोगों के विश्वातों और जादतो से हम बहुत 
प्राचीन काल फी सभ्यता का चित्र खींच सकते हे । 
सब से पहले हमें भारतीय वेश भसूपा का पता सिंधु घाटी से मिली प्रागेत्तिहासिक सभ्यता से मिलता 
हैँ । मोहेन जोदडो मौर हडप्पा फो यह सभ्यता ३५०० ६० पू० से लेकर १५०० ई० पू० तक फलो-फूली 
ओर इसका सबंध मध्य पूर्वे की सभ्यताओ से था । भींतिक सभ्यता के काफी आगे बढने पर भो लोग बहुत 
ही खफीक फपडे पहनते ये । बहुघा लोग नगे रहते थे और अगर फपडे पहनते भी थे तो वह लछूगोटी था 
घोतो छोदो तहमत होती थी। फभी-कभो लोग चादर ओढ लेते थे जौर अपने चाल फोते से बांघते थे। 
स्प्रिय फमोे फभी पसे फे आकार का शिरोवरुत पहनतों थीं 
यह कहना कठिन हूँ कि लोग सिलले वस्त्र पहनते थे अयवा नहा, गो कि एक मूर्ति फ्रोज़ जैसा वस्न 
पहिने दिखलायी गयी है । लगता है छोग फभी-फनो चिपकों और नोकदार टोपिया भी पहनते थे । 
स्त्रिया फरघनी से बधी लूगोटियां पहनतों थीं। एक स्त्री एक घोयी पहरे दियलाई गयी है । शिरो- 
वस्प्न पयाकार होते ये मर रूगता है फ्रेम पर चढ़े माडीदार फपडे से बनते थे । इन शिरोवस्त्रों पर कभी 
फनो अलंकार भो चने होते ये । फरो-कमी द्िरोवस्त्र तिपाई सुमा होते थे । स्तिया कभी फभी पमदी भी 
पहनती थों। 
तकुओ की फिरकियों के मिलने से पत्ता चलता है कि लोग सूत फातते थे । एफ वबन्त्र पे टफरे के 
वेज्ञानिक अध्ययन से पता चलता हूँ कि लोग फपास से अदगत थे । इससे इस बात फो भी पुष्दि हो जाती 
हैँ कि बावुलो भाषा का मिघु और यूनानों भाषा फा सिडोनद्ाव्द सिंघु देश फे घने फपास फे फापट़े यो दिए 
हो थे । इस तरह एपास से फपडें बनाने का श्लेष रूव से पहुझे इसो देश पे मिद्धता है ९ 
मोहेन जोबड़ों के नप्ठ होने (२५०० ई० पू०) मोर भायों को भारत जाने (१५०० ई० पू०) पे 
मंतर में भ्यरतीय सम्पता को फ्या अवस्या यी, इसका हमें पता नहों हैं । जब इस अंवरार यंग पा परदा 
झठता है, तव हमें देदिक सन्‍्पता का दान होता है। दैंदिकफ यंग की सभ्यता एक यंग फी ने मो एर फरीय 


( ४) 
हमार बरस में फैली है और उसमें भिन्न-भिन्न स्तर मिलते हे। लेकिन जहां तक वस्त्र-भूषा का सबंध है, उसमें 


८०० बरस तक फोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस युग में विजेता जायों ने घिजितो से बहुत से चस्त्र 
प्रहण कर लिग्रे, फिर भी अपने निजी वस्त्रो के प्रति उनका भोह बना रहा। 


कातना और बुनना आर्य सभ्यता के मुख्य अग थे। ऊनी वस्त्र को आविक कहते थे । सिघ की 
धाटी में मच्छे ऊनी कपडे मिलते थे औौर राबोी के प्रदेश के धुले और रगोन ऊनी कपड़े प्रसिद्ध थे। कबलूू 
ओऔर शापुल्य ऊनी वस्त्र थे । शामुल्य समूर हो सकता है । 


बहुत प्राचीन युग में आये गोचर्म पहनते थे, पर बाद में गायों की आथिक उपयोगिता देखते हुए 
यह प्रथा छोड़ दी गयी । कृष्णाजिन बहुत पविन्न माना जाता था और यज्ञादि के अवसरों पर पहना जाता था । 
धकरो की खालें भी ओढ़ी जाती थीं । इस देश की जगलो जातिया और ब्वात्य भी चमडों के कपड़े पहनते थे | 


वैदिक साहित्य में फुछ ऐसे वस्त्रो के नाम भाये हैं जिनको ठोक ठीक पहचान नहीं हो सकती । 

बरासी शायद बरस नाम फे वृक्ष की छारू के रेशे से बनता था। दूर शायद किसी किस्म का ऊनी वस्त्र 
था, क्षीम अलसी की छाल फे रेशे से बना वस्त्र होता था जो कभी-कभी रगीन भी होता था। पांड्वाविक 
ऊन का बना सफेद वस्त्र था । ताप्ये की ठीक ठीक पहचान नहीं हो सकती, शायद यहू किसी तरह का 
रेशमी कपड़ा था । कपास का सव से पहला उल्लेख आइवालायन आतसूत्र में माया है, इसके कई कारण 
हो सकते हे। (१) सिंधु सभ्यता का आरयों को ज्ञान नहों था । पूर्वी भारत में आने पर उन्होने कपास के 
फातने बुनने से परिचय प्राप्त किया। (२) शायद अनाये वस्त्र होने से आये इसके व्यवहार फरने में 
हिचकिचाते हो, पर इसकी सभावना कम हैँ । 

फपडा बुनने वाली स्त्रियो के लिए वायित्रि और सिरी शब्दों का व्यवहार हुआ है। वैदिक साहित्य में 
बुनाई फे वहुत से शब्द यथा ओतु (बाना), ततु(सूत), तन्न (ताना), वेसन (करघा), प्राचीनतान 
(आगे खिचा ताना), वाय (बुनकर), मयूख (ढरको), भाये हे । 

चेदिक साहित्य में पहरावे फे लिए साधघारणतः वासस्‌ और वसन दाब्दों का प्रयोग हुआ है । सुबसन 
भर सुवासस्‌ से अच्छी तरह से फपडे पहनने का बोध होता हैँ । सुरभि के अर्थ ठीक तरह से बदन पर 
बंठने वाला कपडा हैँ । अच्छे फपडे पहनने वालो का समाज में आदर होता था, रग-विरगे कपड़े भी 
पहने जाते थे । 

कपडो पर कसी कभी कात्चोवबी फा काम होता था । कपडो में कझ्ञालर (सिच्‌) और 
अलछूत किनारे (आरोक) भी होते थे । घुले मौर कोरे फपड़े पहने जाते थे। रगीलो स्त्रिया रगीन और 
झुनहरे काम वाले कपड़े पहनतीं थीं। ग्रात्य नीले कपड़ों के शौकीन थे । 

कसोदे के काम को पेशल्‌ ओर कसोदे काढ़ने वालियो को पेशकारी कहते थे । कसीदे का फार्म 
वस्त्रों के ऊपर नीचे और मध्य में किया जाता था। कुछ अरूकार बुने जाते थे ओर कुछ काढ़े। खब काम 
करने से सुईकार की पटुता बढ़तो थी। ह 


आये नोबि (लगोदी ), वासम्‌ और अधिवास पहनते थे । नीवि शायद तहुमतनुमा बस्न था| 
कोई-कोर्ट इसको व्युत्पति तमिकल नह से जिसका अर्य बुनना है, करते है। नीवि से प्रघा: अयवा प्टका 
सटका होता या जो फूदनों से सजा होता या। स्त्रियां और प्रुदष दोनो अपने शरीर फो ढाकने फे लिए 
उपवमन, पर्याणहून, ड्रापि और अत्क पहनते थे । उपवसन और पर्यागहन चादर थे और प्रदिधि स्तन 
पट्ट। अत्क पूरे दारीर का लगा कचुक भा ओर द्रापि कोई कोटनूसा वस्त्र । उष्णोप, जिसका उल्लेख सर्वे 


(५ ४ 

प्रभम क्यवेदेंद में काया है, राजे यज्ञादि वदस्रों पर पहनते थे, कत्ती-शतो स्कियां सो पणड़ों पहततों यीं। 
द्वात्यों बे उष्पीय में कई पट होते थे मोर चह एक तरप्ठ शुस्त क्र बांधा लाता या। दूतों क्ञा उत्लेंख सम 
है, ददुरियापाद शायद लड़ाई में पहनने का जूता था। उपानह यह् के कदत्तर पर यजमसान झौर दवात्य 
इहनते ये । 

पक्ष के लवचर पर छुद्ध लदाहत दरम पहने जाते थे। छोगों फा दिच्चात था कि दाने में बरत्नि, 
ताने में दाद, तोदि में पिठृ. प्रधात में साग, चूत में दिह्वेदेदा तया कारोद में रक्षत्रों का ऊव्च्तिर हूं। 
इस विस्चाद से झायद यह मटलब हो कि इस्च को परदिक्रठा से उच्में भूत प्रेत न्‍हों घुस नझते थे न उस 
में थादू दोना कूय उक्षता था १ 

राह्या घोतती, चादर कौर पगड़ी पहचते थें। पगड़ो को रऊगह क्भो-झनी पद्दियों से प्वाम चचछ जाता 
था। यज्ञ के झदततर पर रित्यां सतना पह्नतों थीं। ईक्षितत दस्त्र के अपर रेझृमी चंडात्क लो कोल 
झँसा कोई दत्छ था पहिनतों थीं। 

श्ाप्य उप्णोष, काली गेंडवाले रपई जोर दफ्रोें को खाल पहनते थे ॥ मन्‍्पायो दृ्यों के झपड़ों. 
के किनारे छाल हे ते ये कौर उनष्ती छोरे ददी हुई। सूत्रों के अनुसार ब्रात्य लाल पग्ड़ो कोर छुरने पहनते 
थे, चनरी एपणड़ों ठेंढ़ी दंघो होती थी । ये चूते भो पहनते ये ॥ 


ह 
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भहालानपद दुग, हौशु न््यों सौर नंदों (६४२-६२० ई० पु०) में भारतीय सभ्यता गौर बाये 
घट्टो। इस युग के इत्हित्त पते रामप्रो हमें रुन सूद्रों, बोद्ध पिव्फों जौर ब्राह्मप सूत्र प्रंयों में मिलती हैं 


नह 


इस दुग की लाये कन्यता प्रार्तों से निकल कर नें पहुंच चुक्तो थो कोर देश का फला-स्तोशल फाप्ी 
लाए इढ चुका था। कपात्न, क्ौम, रेशम और उनी कपड़ों का क्ञाप्ते चलन था। च्यछस्तें में रुईकार 
(पेसफार), देंत दिनने दालों (नल्क्वार) कौर दुनकर (तंछुदाय) के ब्यदसायों को नीदकर्म कहा है 
उपरोक्त भाव दोट़ों के नहों हो उक्ते, वर्योकि दुद्ध तो लज़-पांद मानते हो न थे. लगता है कहानियों पे 
जाति पांति को ऋादवा वैदिक समाज की दर्णे व्यवस्था फो चोत्तक है । कैद सूत्र तो दरलियों, दुनक्रो 


इत्यादि को दिल्पायों को फेणो में रखने हैं । 
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ठी होठी थी कोर बनारस की क्ष्पन भम्हूर ; 

सोर टृठ को गटियां बनाने जा तो दर्पद है । रेझनी कपड़े नी पहने जाते ये | वाहक कौर चीन से भी 
रेशमी कपड़े लाते ये । सोम के दने कपड़े चहुत महीद सौर दुन्दर होने थे ।यहु कपड़ा कल्सों कं छाल 
के रेशों मे दनता या | उड्डोयान कौर गंघार के रइत कंदल बहुत भ्हूर ये । श्िवि देझ्य के घुस्सो 
की तो काफी स्मेनत होती थो । पंदाव ब्लोर गंघार ऊनो कपड़ों क्ले लिए प्रनिद्ध यें ॥ 
पंचाद, उत्तरी सीमा पान, पूर्दी कफ़्यानिल्‍्तान से खालें कौमती शाऊ, क्र इत्यादि इस देश में ब्गतें थे । 
इस युथ में पश्मोनों ल्‍वा बड़ा नाम था ॥ रादुनिक पदलकोंड में कोेटुंदर नाम के बहन हो अच्छे ऊनो 
बस्च बनते थे। क्छिद्द को हिर्प्प दस्म ब्हले मे ॥ 





काझो सें चहुत ऊच्छे स्पड़े ददते ये । स्हा चाता है कि बनारस के दने कपड़े रे बुद्ध सा भुत धरोर 
स्पेद् गया था । दे कपड़े नोले, पोले, लझएल भर सप्देद होने थे तथा इनका पोत फुत्मयन होता घा। ये 
कपड़े सूती होदे पे । बनारस अपनी बच्छी ८ई जोर धोने क्षे पारी के कार्प सूत्र क्ष्पढ़ों के लिए मशहूर 
भा। बनारस मे रेशमी जोर उऊनो बस्तर नो बनते ये | इचारत को सद्धी की एक्त उगह वही प्रशंसा को 
गयो है! बहुत मामूछो दरचे के कपड़े सन, भंग्रेछा, छत के रेशे, कुछ, चत्कल तपा एरप, भोरण और सम्जार 


(कह) 

नाम के तुर्णों से भी बनते ये। तरह-तरह के चमडों का प्रयोग वस्त्र और विछावन के लिए किया जाता 
था। सालूम तो यह पडता है उस ससय चमड़े बहुत उपलब्ध थे और दक्षिणपथ में तो चमड़े पहनने का 
काफी रिवांज था । 

चादनी, मेजयोश, परवे इत्यादि भी सादें अयवा ऊनी होते थे । गोणक बकरे के बालू से बने 
आस्तरण होते थे । रूगता हैं यह कपडा ईरान से आता था जहा ह॒प्ते कौनकेस कहते भे । ईरान में बना 
फौनकेस बाबुल भी जाता था जहां इसे लोग अघोवस्त्र की तरह पहनते थे । चित्तक ऊनी पट्टियों को सीकर- 
बना कालीन होता था । सफेद कालीन को पलिका कहते थे तथा फूलदार कालीन का नाम पठलिका था । 
रजाई फो तूलिका कहते थे । सिह, व्याध्य इत्यादि के चित्रों से अलंकृत कालोच विकटिका थो। ऊद विलाव 
की खालों से कब॒ल बनते थे । छूखे रोयें वाले कबलू एकतलोमी फहे जाते थे । कंदिठस नाम 
के आस्तरण में जवाहर जडे होते थे। कोसेय्य रेशमी कालीन को और फुत्तक बडे भारी कालीन को कहते 
थे। हाथी, घोडो और रथों के लिए भी आस्तरण होते थे। सृगचर्म साट कर कवल बनते थे। कदली मृग फ्े 
समूरो से भो आस्तरण बनते थे । चिर्मि| :का चादनी थी। वाहीतिक १६ हाथ लवी और ८ हाथ चौड़ी 
ऊनी चादर थी। नमतक नमदा था और फोजव हरबे रोयें वाला कवरू। 


कपडे सज्जी ख़ार में घोगे जाते थे । कपडे नीले, हरे, पीले, लाल और मजीठिया रगों में रंगे भी 
जाते थे। भिक्षुओं को पीत वर्ण छोड़ कर और किसी रंग के कपड़े पहनने फी आज्ञा न थी। 


ब्राह्मण और श्रमंण सन के बने कपड़े, कफन के कपड़े, धूर पर फेंके चिथड़ों के बने वस्त्र, तिरीट 


फे रेशे से बने वस्त्र, मृग चर्म, फुश चीर, वल्कलू, फेस फकबल, वाल कवल, उलृक पस्ध फबल इत्यादि पहन सकते 
थे । उपरोक्त कपड़े हिंदू साथुओं के भिन्न-भिश्च वर्गों में प्रचलित थे । 


बीद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों फे वस्त्र थयथा सघाटी, अन्तरवासक और उत्तरासंग एक होते थे । इन 
तीनो फे सिवाय, प्रत्यस्तरण, कड़क प्रतिच्छ,दन, जायोगपट्ट, कायबंध का भो वे उपयोग कर सकते थे। 
फायवध के किनारो पर पट्टिया लगी होती थीं और सकरपारेदार तगानी फा काम । कस्त्रों सें सिक्षु छुक 
मेक लगा सकते थे । अलंकृत वस्त्रो फे पहनने की भाज्ञा उन्हें नहीं थी । 


बौद्ध भिक्षु मपने कपड़े स्वयं वुन सकते थे। करघे को ततक, ढरकी फो वेमक, टट्‌ठी को शलाका, और 
डोर फो चट्ट कहते थे । ; 
भिक्षुणिया अनन्‍्तरवासक और संधादी के सिवाय कचुक भी पहन सकती थों। एफात में 
उन्हें एक तिकोने लगोट पहनने की भी आज्ञा थी । 


जैन साधु केवल तोन बस्त्र रफ्त सकते थे । इनमें दो क्षीम की धोतियां होती थीं और एक ऊनी 
घावर । फपडे घोने और रणने का उन्हें भविकार न था। 


साथारण गृहत्य अंत्तरवासक, उत्तरासग और उष्णीप पहनते ये। स्त्रियां भौर पुरुष दोनों ही फंचुक्ष 
पहुन सवते ये । स्त्रिय| मजबूत साडिया पहनती थीं । लोग अपने कपड़े बड़े सवार कर पहनते थे और अपने 
दागीर पर फवने वाले रग के फपदे ही उनको विशेध प्रिय थे । स्त्रियां तो अपने कपड़े बड़े हो सुरुचि से सभाल 
छर पहनती थीं। धोतोी हस्तिशोक (हायो के सूड जैसो), मत्स्यवालक्त (मछली की पूछ जैसी ) चतुष्कर्णफ 
(घोजोर), तालवू तरू (परे के आकार को), और शत -ल्लिक (सौ चूननों वालो ) ढ्ग से पहेगी जाती थी। 
एमरबद या फायवध कई तरह के होते थे यया कलावुक्त (रस्सी का बना) डेंड्डभक 


दरक पपी परम (दो दो ड्डुभक (डेढ़े सांप की 
उत बा) दुरुज (टोल पी छाशार का), बौर महृवोन (अलकार सहित) । स्त्रिया भो कमरवद और पढके 
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पहनती थी, पर भिक्षुणियाँ फेवल एक फेंटे चाहे सादे फकमरवंद पहन सफती थीं। पटफे वास फे रेशे, चर्म पट, 
कनो पट्टी, पुथी हुई पट्टी और चोल वस्त्र से बनते थे । 


जूते पहनने का काफी रवाज था । जूतो में एक से लेकर चार तल्ले तक होते थे ओर वे तरह-तरह 
के रंगीन चमडो से बनते थे; लेकिन ऐसे जूते फेवल गृहस्थ ही पहन सकते यें। जूरों में निस्नलिखित प्रकार 
होते थे--पुटचद्ध (घुटने तक फे जूते), पालिगुंठिम (पैर ढकने वाले जूते), खल्लकब॒द्ध (आधुनिक पेशा- 
घरी जूते जैसा), मेंडविषाण वद्धिक (जूते के नोक पर मेंढ़ की सींग होतो थी), जजविंषाण बद्धिक (बकरे 
की सींग बाला), चुश्विकालिक (जूते पर बिच्छू की पूछ जैसा अल्‍ूंकार होता था), सोरपिछपरिसिब्बित 
(तले या ब्दों में मोर पश्न सिले होते थे), तृलयुण्णिक (रूई से भरा जूता) और तित्तिर पट्टिक (त्तीतर फे 
' पंखो जैसी बबावट) | बौद्ध भिक्षु उपदेश सुनते रूसमय जूपे और चप्पल नहीं पहन सकते थे । उपरोक्त 
जूतो के अलग बहुत से दन्यपशुओ के चमडो से भी जूते बनते थे। जूते पहनते का इस युग में इतना 
राज था कि चर्यकार के व्यवसाय का जातकों सें कई ब(र उल्लेख भाया हैँ | जूतों के सिवाय गृहस्य 
तृण, सूज, तालूपत्र, वास और लफडी को वती च॒पलें गौर पदुकाएं भी होती थीं । कुछ शौफीद 
लोग सोने चादी और रत्नों से जड़ित पादुकाएं भी पहनते थे । है 


इस युग फे साहित्य में कभी-कभी विशेष तरह फी वेश-भूषाओ के उल्लेख आा जाते हे। प्रतियोगिता 
के समय एक धनुर्धारी एक सफच्छ छाल घोतो, छाल कमरबद, सुनहला फचुक ओर उष्णीष पहने बतलाया 
गया है । राजे कभी-फभी दुकूछ चुंवट पहनते थे, लेकिन यह पता नही लंगता कि चुबट कैसा घस्त्र था। 


हि दस युग में सिलाई की फला बहुत उच्नत हो चुकी थी और सिलाई सबधी बहुत से शब्द बोद्ध साहित्य 
पें मिलते हैं । तेज सूहया सूची नालिका में रखी जाती थीं और उनकी घार बचाने के लिए नालिकाओं में 
जौ फा आंटा, बालू, मोम इत्यादि भर दिये जाते थे। कुछ लोहारों फे गाव अच्छो से अच्छी स्‌ई बनाते थे भौर 
“इस व्यवसाय में उनकी इतनी ख्याति थी कि लोग उन्हीं से सूइयां लेते ये । कपडे काटने फे लिए तरह तरए 
को सूठों वाली फंचियां (सत्यक) भी होती थीं। सिलाई फे समय सूई फी नोक से अंगुलियां बचाने के लिए 
क्षगुह्ताने (प्रतिग्रह) भी पहने जाते थे । एक तख्ते को, जिस पर कपडे बांध फर सिये जाते थे, कठिन 
कहते थे । कठिन के और भागों के भी नाम दिये हुए है। फपड़े ब्योतने के लिए उनपर ताइपन्र फे मक 
बना दिये जाते थे तथा सिलाई और कटाई के पहले छगर (मोघ सुत्तक) डाल दिये जाते थे। दरजी की 

दुकान में आलमारियां (आजेसन वित्त्वक), और फठिन अर्थात्‌ सीने के फ्रेम होते थे । इसमें खूटियां 
और टाड़ें भी रूगी होती थीं। 


है फाटने, सोने और रफू करने के भी बहुत से शब्द आये है, पर इनका ठोक-ठीक अर्थ समझना आसान 
नहीं है । टाई के लिए कपडे पर नख से बने निशान फो उल्लिखित, लगर से जुटे कपड़े फे टुकडो फो वघन, 
लबान में मोड देकर' रूगर को सिलाई को ओवट्टियकरण, बड़े टुकडो से छोटे फपडों को जोडने फो कडुस- 
करण, प्योंदा ऊगने अथवा फटन सीने के लिए दढ़िकरण, बढाईवार सिलाई को अनुवातकरण, बगल और 
पीछे की सिलाई को अनुवातकरण, कुछ जगहों की मोहरी सिलाई की ओवट्ठेयकरण, तिरछेवल की सिलाई 
को फुसि, आधी दूर तिरछे बल की सिलाई फो अंडढकुसि, पांच खड से एक खंड की गोल सिलाई फो 
सडर, भीतरी मोड को विवट्ट, घुटने पर की सिलाई को जाधेयक, गले की सिलाई फो ग्रिवे्यत्त और 
केहुनी पर लगे कपडों को सिलाई को बहन्त फहते थे । सूत से ऊंचे रफू फो सुत्ततृुअ, एक तरफे रफ्‌ 
को विकण्ण, रफू से ऊचा नीचा हटाने की क्रिया को विकण्णं उद्धरियु, छोर निकालने फो ओकिरति 
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और किनारों पर छीर घांघने को अनुगवात परिभण्डं कहते थे । भीतरी गोंट फो पत्ता, किनारीदार झा 
को अट्ठपाद और कयो पर लगी ग्रोंट को अंसबद्ध कहते थे । 


सौर्ययुग में भारतोय संस्कृति ने खूब उन्नति को। इस युग फी वेश भूषा के इतिहास के लिए 
साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योकि इस युग की मिलो मनुष्य मूर्तिया संख्या में बहुत ही' 
है। इस युग की वेश-भूषा और कपड़ों के इतिहास के लिए महाभारत सभापर्वे और कौठिल्य फे अ 
शास्त्र में काफी सामग्री है । इन ग्रथो से यह भी पता चलता हैँ कि भारत और मध्य एशिया से क 
व्यापारिक सवव था और अफगानिस्तान, बलूख भौर ताजिकिस्तान से यहा रेशमी ओर ऊनो फपड़े, र 
तथा समूर जाते थे । 


कोटिल्य अर्थशास्त्र में चमडो और समूरों को विशद व्यास्या है। कान्तानावक एक नीले रंग 
घमडा होता था ओर प्रैयक सफेद और नीले रम का बृदकी और घारोदार चमडा। द्वादश-प्राम से वि 
जो बालवार भौर चित्तीदार होता था तथा महाविसी जो खुरखुरा और सफेद होता था, जाते थे । हिसा 
प्रदेश के आरोह नामक स्थान से गुलूदार श्यामिका, भूरे ओर फाझतई रंग की कालिका, काले भूरे 3 
लाल रग फे फदलो चम, गोल चित्तीदार चद्रोत्तरा और शाकुला नाम फे चमड़े और समूर जाते 
बलख से काले समूर, चीन देश फे समूर भीर गेहुए रग के सामूली जाते थे। ऊद बिलाव के चर 
में सातीना काले रंग का होता था, नलतुला हरे रगका। वृत्रपुच्छा का रग भरा होता था और इ' 
ऊद विलाव फो पूछ भी होती थी । चिकने, मुलायम और गज्झिन रोम वाले समूर अच्छे माने जाते ४ 
गोह, चोते, सूस, सिह, व्याध्न, हाथी, भेसे, सुरागाय और गयाल के चमडे भी काम में आते थे । 


भेंड फे ऊन से बने आविक नाम फे शाल, सफेद, शुद्ध रक्त ओर पक्ष रक्‍त रंगों के होते थे । 
फारी और बुनाई द्वारा शाल में अलकार योजना को खचित कहते थे, करघे पर ही जिस शाल में मलंव 
धुने गये हो उसे वानचित्र और अनेक दुकडों फो जोड कर बनाये गये शाल को खड सघात्य कहते थे 
फिनारे पर जालीदार शाल फो तनुविच्छिन्न फहते थे । भाज दिन भी कश्मीर में उपरोक्त विधियों से 
शाल और जामेवार बुने जाते है । 


फोटिल्य ने दस तरह फे ऊनो कपडो का वर्णन दिया है जिनमें अधिकतर बिछाने के काम सें ४ 
थे। कबलू सव तरह फे ऊनी फपडों के लिए एक साधारण शब्द है। ग्वालो के फवल को केचलक के 
थे, गजास्तरण फो फुयमितिका, वृषभास्तरण को सोमितिका, और अद्वास्तरण को तुरगास्तरण । रण 
फवल फो वर्णक, पलंगपोश फो तलिच्छक, खूब मोटे कवल को वारबाण, हाथी के झूल को परिस्तोम अं 
हाथी के जाघो फी रक्षा फे लिए मोटे कबछ को समतभद्रक कहते थे । 


नेपाल देश से दो तरह के कबल माते थे यथा भिगिसी जो आठ टकडो फो जोड कर बनता था 
बरतसाती फा फाम देता या और अपसारक जो आवुनिक पट्ट, फो तरह कोई कपड़ा होता था । 

जगली जानवरो फे वालो ते भी कपडे बनते थे। ऐसे ही कपडे से सपुटिका अयवा पाजामा बनः 
था। चतुरक्षिका के फोनों पर अलकार होते थे, लव॒श एक तरह को चादर होती थी ! मोटे सत्त से बः 
घादर फो फःवाउक फहते थे और किनारेदार चादर को प्रावरक। 

दुफूल वस्घ दुकूल वृक्ष को छाल के रेशे से बने वस्त्र फो कहते थे । बगाल का बना दुकूल सप 
और मुलायम होता था, पॉंड का दुकूठ नोछा और चिकना तया सुवर्णकुडया फा कूल ऊछलाई छिपे हो 
था। मणिस्निग्धोदकवान दुफूछ घुटे सूत से बनते थे, घतुरस्त्रकवान में बुनाई वरावर होती थी अं 
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व्यासिश्रवात में रेशम मिला होता था या तरंह तरह के रगीन्‌ सूर्तों से यह बुना जाता था। ताने-बाने में 
एक, दो, तीन या चार तार लगते थे । कभी कभी ताने में एक तार ,होता था मोर वाने में दो । 


फाशी और पुड़ क्षोम फे लिए प्रसिद्ध थे । पत्नोर्ण से बने कपडो फे नाम उन देशो पर पड़ते थे जहां 
ये बनते थे । इस नियम फे अनुसार उसके नाम सागधिका, पौंड और सोवर्णकुड्यका पड़े । पत्रोणे नाग वृक्ष, 
लिशुच, वकुल और वट वृक्षों फो छालों से निकले रेशो से बनता था, और उसका रंग गेहुआं, सफेद और 
मक्खन फा सा होता था । | जा कं ! 


रेशमो वस्त्रों में कोशेय और चोन पट्ट मुख्य थे। कौशेय फोशकार देश का बना रेशमी कपड़ा या 
ओर चीन पट्ट चीन वेश का बना रेदासी फपडा। 


सूत्ती फपड़ो फे नाम भी उन देशो पर पढ़ते थे जहाँ ये बनते थे । साधुर आधुनिक सदुरा में, 
अपरान्तक अपरात में, कालिगक कॉलिंग देश में और काशिक फाशी जनपद में वसे कपडो फे नाम थे । अर्थ 
शास्त्र से यह सिद्ध हो जाता हैं कि प्राचोन काशी फर्पास और क्षोम् वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी, रेशमी 
बस्त्रों के लिए नहीं। पूर्वी बगाल में बने सूती कपडे फो वांगक कहते थे, वत्स देश (आधुनिक प्रयाग के पास) 
फें सूती कपडे फो वात्सक ओर महिष देश के कपडे | साहिषक। 
» फोषाध्यक्ष को देश, काल और परिभोग के अनुसार फपड़ो की जानकारी आवश्यक थी फीड़े 
भकोड़ों ओर चूहो से रक्षा करने फा भी उसे प्रबन्ध करना पड़ता था। 


राज के निजी कपडे बुनते फे कारखाने सूत्राध्यक्ष फे जिघ्मे होते थे । इन कारखानों में विषवाएं, 
बूद्धा दासियां इत्यादि काम पर रखी जाती थों और उन्हें ऊन, रूई, क्षौम इत्यादि से सूत तैयार फरना 
पडता था । कत्तिनो को उनके काम के अनुसार वेतन मिलता था । छुट्टियों में काम करने का भी पारिअमिक 
मिलता था, पर फाम खराब करने वालो का वेतन फाट लिया जाता था । अच्छे कारीगरो को दिमाग तर 
रखने के लिए तेल इत्यादि इनाम में दिये जाते थे। कारखानो फे सिदाय ठीके पर भी कपड़े बुनवाये जरते 
थे। घर से बाहर न निकल सकने वाली स्त्रियो को घर पर ही काम देने का प्रबंध था। फारीगरो फो 
बढावा देने फे लिए रेशमी, सती और ऊनी वस्त्र इनाम में दिये जाते थे । वस्न्रो पर चुंगी भी लगती थी। 
कपडे, किशुक, कुसुंभ और कुछुम फे रंगों सें रगे जाते थे । 


महाभारत में राजसूय यज्ञ के अवसर पर भारत फे सीमा प्रान्त और बाहर से अनेक तरह फे वस्त्रों 
फे चुधिष्ठिर के पास उपहार में आने का उल्लेख है । कबोज (आधुनिक ताजिकिस्तान) से ऊदी ,कपड़े, 
समर और सुनह॒ले कपड़े, ऊनी चादरें, वेशकीमती दुशाले और कदली मृग की खालें जायीं। चलूचिस्तान या 
पारेंसिधु प्रदेश से बकरे ओर भेड़ों को खालें आयों। चीन, हुण, शक, वाहीक और ओड़ देशो से ठीक नाप 
के खुशरगीन और मुलायम बस्तर, भेड़ के ऊती कपडे, पश्मोने, रेशमी कपडे, ,नसदे तथा समूर जाये । कऋंग 
कॉलिय, ताघरलिप्ति जौर पुड़ से दुकूलछ और पत्नोर्ण के बने कपड़े और चादरें आयीं। ऐसा ऊूगता है कि 
उपरोक्त प्रदेशों से भारत का इस काल में घनिष्ठ व्यापारिक सवंध था। : 
ट इस काल को भारतोय वेश-भूषा का उल्लेख यूनानो इतिहासकारों ने भी किया है । उनके अनुसार 


भारत के लोग जाये पैर तक को घोतो मर चादर पहनते थे। ये वस्त्र फभ्ी-कुमी सुबवर्ण और रत्तखचितद्र 
भी होते थे | 


मोर्येयुय के मतिम चरण ओर शुंगयुग की वेश-भूषा का पता हमें यक्ष याक्षिणियो की भृतियों और 
ओर भरहुृत के अर्थ चित्रों से मिलती हेँ।.परखम फा यक्ष जाये पेर फो घोतो, छाती पर सकरमुदी 


सा 
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और कितारों पर छीर बाघने को अनुगवात परिसण्ड कहते थे । भीतरी गोंठ फो पत्ता, कितारीदार झ्ालर 
को अदृठपाद ओर क्यों पर लगी गोद को असबद्ध कहते थे । 


सोरयेयुग में भारतीय संस्कृति ने खूब उन्नति की। इस युग की वेश भूषा फे इतिहास के लिए हमें 
साहित्य का ही सहारा लेवा पडता है, क्योकि इस युग फी मिली मनुष्य मूतिया संख्या: में बहुत ही फम 
है। इस युग की वेश-भूवा और कपडों के इतिहास के लिए महाभारत सभापर्व और कौठिल्य के अर्ये- 
शास्त्र में काफी सामग्री है । इन ग्रथो से यह भी पता चलता हैं कि भारत और मध्य एशिया से काफी 
व्यापारिक संबंध था और अफगानिस्तान, बलख और ताजिकिस्तान से यहा रेशमी और ऊनो फपडे, खालें 
तथा समूर जाते थे । 


फौटिल्य अर्थशास्त्र में चसडों और समूरों को विश्वद व्यास्या है। फान्तानावक एक नीले रंग का 
चमडा होता था और प्रेैयक सफेद और नीले रण का बुदकी और धारीदार चमडा। हादगझ्न-ग्राम से बिसी, 
जो बालदार ओर चित्तीदार होता था तथा महाबिसी जो खुरखुरा और सफेद होता था, भाते थे । हिमालय 
प्रदेश के आरोह नामक स्थान से गुलदार श्यासिका, भूरे और फाझि्तई रग फी कालिका, काले भूरे,और 
लाल रंग के कदली चर्म, गोल चित्तोदार चदत्नीत्तरा और शाकुला नाम के चमड़े मोर समूर आते थे। 
चबलख से काले समूर, चीन देश फे समूर और गेहुएं रग फे सामूली जाते थे । ऊद बिलाव के चमषटों 
में सातीना फाले रग फा होता था, नलतुला हरे रगका। वृत्रपुच्छा का रग भरा होता था और इसमें 
ऊद बिलाव फी पूछ भी होती थी । चिकने, मुलायम ओर गज्म्चिन रोस वाले समूर अच्छे माने जाते थे । 
गोह, चीते, सूंस, सिंह, व्याप्त, हाथी, भेसे, सुरागाय और गयाल फे चसडे भी काम में आते थे । 


भेंड के ऊन से बने आधिक नाम फे श्ञाल, सफेद, शुद्ध रक्त और पक्ष रक्त रणों के होते थे । सुई 
फारी और बुनाई द्वारा शाल में अलकार योजना फो खचित कहते थे, फरघे पर ही जिस शाल में मलकार 
धुने गये हो उसे वानचित्र और अनेक टुकडो को जोड कर बनाये गये शाल फो खड सघात्य कहते थे । 
किनारे पर जालोदार शाल को तंतुविच्छिन्ष कहते थे । आज दिन भी कव्मीर में उपरोक्त विधियों से हो 
शाल और जामेवार बुने जाते हें । 

फौटिल्य ने दस तरह फे ऊनी कपडों का वर्णन दिया है जिनमें अधिकतर बिछाने के काम में आते 
थे। कबल सब तरह के ऊनी कपडों के लिए एक साधारण शब्द है। ग्वालों फे फबल को फेचलक कहते 
थे, गजास्तरण को कुथमितिका, वृषभास्तरण को सौमितिका, और अश्वास्तरण को तुरगास्तरण । रंगीन 
फवल फो वर्णक, पलंगपोश को तलिच्छक, खूब मोटे फबल फो वारबाण, हाथी फे झूल फो परिस्तोम और 
हाथी के जाधो की रक्षा के लिए मोटे कंबल को समतभद्रक कहते थे । 

नेपाल देश से दो तरह के फंवल आते थे यथा भिगिसी जो आठ दुकडों फो जोड कर वनता था और 
बरसाती का काम देता या और अपसारक जो आधुनिक पट्ट फो तरह कोई कपडा होता था । 

जगली जानवरो फे बालों से भी कपड़े बनते थे। ऐसे ही कपड़े से सपुटिका अथवा पाजामा वनता 
था। चतुरक्षिका के कोनो पर अलकार होते थे, लवश एक तरह को चादर होती थी । मोदे सूत से बनी 
चादर को कः्वातक कहते थे और किनारेदार चादर को प्रावरक। 

दुकूल वस्त्र दुकूल वृक्ष को छाल के रेशे से बने वस्त्र को कहते थे। बंगाल का बना दुकूल सफेद 
और मुलायम होता था, पड़ का दुकूल नीला और चिकना तथा सुवर्णेकुड्या का दुकूल रूलाई लिये होता 
था। सणिस्लिग्धोदकवान दुकूल घुटे सूत से बनते थे, चतुरस्त्रकवान में बुनाई वरावर होती थी और 
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व्यासिश्ववान में रेशम मिला होता था या तरह तरह फे रंगीन सूतों, से यह बुना,जाता था। ताने-बाने में 
एक, दो, तीन या चार तार लगते थे । फभी फेभी ताने में एक तार होता था और वाने में दो। 

फाशो ओर पूंड़ क्षौस फे लिए प्रसिद्ध थे । पत्रोर्ण से बने कपड़ों के नाम उन देशो पर पड़ते थे जहां 
वे बनते थे । इस नियम के अनुसार उसके नाम सागधिका, पौंड़ और सोवर्णकुश्यका पड़े । पत्रोर्ण नाग वृक्ष, 
लिझुच, वकुल औौर वट वृक्षों की छालों से निकले रेशों से वनता था, और उसका रग गेहुआा, सफेद और 
मक्खन फा सा होता था । | ! | 


रेशमी वस्त्रों में फौशेय और चीन पट्ट मुख्य थे। फोशेय फोशकार देश का बना रेशमी कपड़ा था 
ओर चीच पट्ट चौन देश का बना रेशमी कपडा। 


सूतो कपड़ों के नाम भी उन देशों पर पड़ते थे जहाँ वे बनते थे । साघुर आधुनिक मदुरा में, 
अपरान्तक अपरांत में, कालिगक कलिग देश में और काशिक काशी जनपद में बने कपड़ों के नाम थे ॥ आर्य 
शास्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन फाशी कर्पास और क्षौम बस्त्रो के लिए प्रसिद्ध थी, रेशमी 
वस्त्रों फे लिए नहीं। पूर्वी बगाल में बने सूती कपडे को वांगक कहते थे, वत्स देश (आधुनिक प्रयाग फे पास) 
के सूती कपडे को वात्सक ओर महिष देश के कपड़े को साहिबक। 


» फोषाध्यक्ष को देश, काल और परिभोग के अनुसार फपड़ों की जानकारी आवश्यक थी। फीड़े 
भकोड़ों और चूहो से रक्षा करने फा भो उ्ते प्रवन्ध फरना पड़ता था। 


राज के निजी फपड़े बुनने फे कारखाने सृत्राध्यक्ष के जिस्मे होते थे । इन कारज़ानों में विचवाएं, 
बृद्धा दासिया इत्यादि काम पर रक्खी जातो थीं और उन्हें ऊन, रूई, क्षोम इत्यादि से सूत तैयार करना 
पडता था । कत्तिनों को उनके काम के जनुसार वेतन सिलता था । छुट्टियों में काम करते का भी पारिश्रमिक 
मिलता था, पर काम खराब करने वालो फा वेतन काट लिया जाता था । अच्छे कारीगरों को दिसाग तर 
रखने के लिए तेल इत्यादि इनाम में दिये जाते थे। कारखानो के सिदाय ठीके पर भी कपड़े बृनवाये जाते 
थे। घर से वाहर न निकल सकते बालो स्त्रियों को घर पर ही काम देने का प्रबंध था। कारीगरों को 
बढ़ावा देने के लिए रेशमी, सती गौर ऊदनी वस्त्र इनास सें दिये जाते थे । बस्त्रों पर चुंगी भी लगती थी। 
कपडे, किशुक, फुसुंभ और कुंकुम के रणों में रंगे जाते ये । 

महाभारत में राजसूय यज्ञ के अवसर पर भारत के सोमा प्रान्त और वाहर से अनेक तरह फे चस्त्रों 
फे थुधिष्ठिर के पास उपहार में आने का उल्लेख है । कबोज (आधुनिक ताजिकिस्तान) से ऊनी फपड़े, 
समूर और सुनहुले कपड़े, ऊनी चादरें, वेशकोमती दुशाले और कदलछो भृग फी खालें जायों। वल्‌चिस्तान या 
पारेसिधु प्रदेश से बकरे ओर भेडों की खालें आयों। चीन, हुण, शक, वाहीक और ओड् देझ्षों से ठीक नाप 
के खुशरगीन और मुलायम चस्त्र, भेड के ऊनी कपड़े, पश्मीने, रेशमी कपडे, नमदे तथा समूर भाये | ऋंग 
कलिंग, ताम्लिप्ति और पुंड से दुकूल और पत्रोर्ण के बने कपडे औौर चावरें जायीं। ऐसा लगता है कि 
उपरोक्त प्रदेशों से भारत का इस काल में घनिष्ठ व्यापारिक स्वंध था। 
.... इस काल को भारतीय वेश-भूदझा का उल्लेख यूनानों इतिहासकारों ने भो किया है । उनके अनुसार 
भारत के लोग आये पर तक को धोती कौर चादर पहनते थे। ये वस्त्र कभी-रुमी सुदर्ण और रत्लस्नच्ित 
भी होते थे । 

मोर्ययुय के अतिम चरण ओर शुंगयुग की चेश-भूषा का पता हमें यक्ष याक्षिणियों की मृतियों और 


भौर भरहुत के अर्थ चित्रों से मिलतो हैँ ।,परथ्मम का यक्ष आयें पैर को घोती, छातो पर सकरमद्धी 
र्‌ 
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पड़ा दुपट्टा पहने हैं। धोती पैर तक भी पहुंचती थी और फसरबंद और वैकक्ष्य पहनने फी प्रथा थी। 
एफ जगह अठपटी पगछी भी आयी है । स्त्रियां एंडी तक पहुंचती साड़ी, फई छड़ो फी फरघनी, पटका 
कोर दुपट्टे पहनतों थीं । 

भराृत्त फे अर्थ चिज्ो सें पुरुण सकच्छ घोती पहनते है जो फभी आधे पेरों तक और फसमी पूरे 
पैरों तक पहुंचती थी। धोती फे साथ-साथ, फस्रबन्द, पटफे, दुपटटे, और पगडिया पहनने फी भी चाकछ 
थी। इस युग में वक्षिण भारत फे पहरावे में फुछ अंतर था। छुंगयुग में पगडियां जनेफ तरह से बांधी 
जाती थीं । साधारण रीति से तो सिर पर बाल फे छूठ फे चारों ओर पगडी फे फेटें बाघ लिपे जाते थे। 
लद्दूदार साफा, फामदार साफा, झालरदार साफा, पीछे उभरा प्वाफा, अठपदी पगडी, हुलफा साफा, अठपटी 
लट्टूबार पाग तथा छोटे प्लाजरदार साफा पहने जाते थे । 

भरहुत के अधे चित्रों में सिल्े वस्त्र फेवल दो जगह आये है । एक जगह एफ राजा का अनुचर कोट- 
नुमा वस्त्र पहनें दिखलाया गया है और दूसरी जगह एफ उत्तरापय फा आवमी बंददार फोट पहने है। 
इसके बाल एक फीते से बंधे हे, फ्र में घोती और पटफा हैँ और छाती पर परतला। फभी फभी शुंग- 
फालीन सट्टी फी मूर्तियां भी फोट पहले दिसायों गयी हूँ। सांची फोे न० फे स्तूप फे अर्ध चिनो में जो 
शुंगफालीन है जाधे और पूरे बाह फे कचुक आये है । 

भरहुत फे अर्धचित्रों में स्तिया घुटने तक फी साड़िया पहने दिखलायी गयो हे। साडियों पर 
फमरबंद, फरधनें और पटके होते थे । स्त्रिया फभी फभी चादर और पगडी भो पहनतीं थीं। यक्षिणी 
घदा फी वेश-भूषा से एफ शुगकालोन संभ्रात नारी फे पहरावे फा पता चलता है । उसके फमर में घुटने 
तक फी घोती, सतलंडी फरघनी और फासदार फसरबंद हे । सिर एक फामदार' ओढ़नी से ढका है । 
एफ दूसरी यक्षी पतली साडी, सकरमुद्धीदार फामदार फरबद, फरघधनों और योगपद्ट पहने है । यक्षी 
घूलफोका फा पटफा मार्क फा है 

साधु फोपीन पहनते थे और उनकी स्त्रिया साडी ओर चादर। स्थ्रिया रूमाल से सिर ढांक छेतों 

थीं अथवा फभो-फ्ी पग्डी भी पहनतों थीं । वक्षिण भारत फी स्त्रियों फी पोशाक भी पाय. ऐसी ही 
होती थी, घुटनों तक फी साडी बपसुएवार फस्रबद और चारफ़ाने फो ओठसी पहनने फी प्रथा थी । 

६० पू० पहली शताब्दी फी चेश-भूषा ई० पू० बूसरी शताब्दी फी येश-भूषा से मिलती , है पर 
उसमें थोडा अतर भी आ जाता हैँ । धोती सादी होती हैं ओर भारी फमरवदो और पटकों फा अभाव 
सा है, ऊेफिन छोग अपने फपडे सजा फर पहनते थे । अनुचर यर्ग और सिपाही सिल्े फपछे भी पहनते 
थे। स्त्रिया अपनी धोती और चावरें खूब सजा फर पहनती थीं। इस युग की दक्षिणी वेदा-भूषा फुछ 
टीमटाम बाली होती थी । इस युग फी वेध्-सूपा फे इतिहास फो सामग्री हमें साची और भाजा फे आर्घ 
घिरनों से, अर्जंडा फे ९-१० न० फी लेणो के भित्ति चित्रों से तथा सयुरा और फोशाबी से मिलो मट॒ठी फो 
मूत्तियों से मिलती है । 

साची फे अर चित्रों में घोतो सकच्छ और फभो-रूभी विकच्छ होतो हैँ । दुपट॒टे फई तरह से ओढ़े 
जाते थे । लोग प्राय, साफे बाघते थे। साफे फे फेंटे जूडे फो चारों मोर होते थे । साफे अलग-अला ढग फे 
होते थे यथा नोची फेंट याला साफा फुछ चूतन छिप्रे, दाहिनों फेंट चाला साफा, सोती फी लडी से सजा 
साफा, लंवोतरे उट्दू वाला साफा, गद्दोदार साफा, तिरछा गोलुबेंदार स।फा, ढोल फे आकार का लद॒दू 
घाला साफा, शंखाफार साफा, चयकरदार पग्रडो, फिरहरीदार पगड़ी, छोरी लद॒टू वाली पग हो, पश्चाकार 
पंगड़ी, बेन फे आफार फी पगड़ी, तीन लट॒दुओो चाली पगड़ी। 
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दोपियां वहुधा विदेशी पहनते थे । निम्नलिखित प्रकार की दोपियां सांची के अर चित्रों 
में देख पड़ती है--छुलाहनुमा टोपी, चौकस गोल कितारे वाली टोपी, घीच से कटी झालरदार 
टोपी, नोचे बार की तुर्कीटोपी नुमा टोपी, पंजकों से सजा छुलाह॥ चोटीदार ठोपी । सिर कभी-कभी 
फीते से बांधे जाते थे। 


स्त्रिया सकच्छ साड़ी और 'कमरवंद पहनतीं थी। एक दूसरी तरह को साड़ी में एक' भाग 
कमर में लपेट लिया जाता था। कभी-कभी चूनन बगल में खोस ली जाती थी। ओढ़नी भोढने फे निम्न 
लिखित प्रकार थे--घोघधी के आकार की ओदूनी, दोहरे किनारे की ओढनों, दोहरी ओढ़नी, पेचीदार 
ओएलनी, पंज्जाकार' ओढ़नी, वद्धी &कत्ती हुई फिनारेदार ओढनी। स्त्रियां कभी कभी पगड़ी और टोपी 
पहनती थीं । एक जगह एक स्त्री खौद पहने दिखायी गयी हैं । 


मयुरा भऔर फोसम से मिलो मट॒दी की स्त्री सूततियां कचुक और गहने पहनती है। इडियन इंस्टिट्यूड 
भ्यूलियम, आक्सफर्ड, में एक ऐसी ही भूत गहनो के सिवाय बिता बाहु का कचुक, जो केवल वायां कंपघा 
छाकता है, और कमरपेदी पहनती है । ढुपट्दे एक या उससे अधिक हे । 

साची फे अधे चित्रों में सिपाही इत्यादि कंचुक पहनते है । धनुर्धारी पूरे वाह का फंचुक तहमतनुमा 
धोती, फमरबंद और साफा पहनते थे। पैदल सिपाही घनुर्धारियो की तरह वस्त्र अथवा कम्तरबद से बंधी 
जाँघिया पहनते थे । विदेशी शक पूरी बाह का कंचुक, तंथा फम्रबद पहनते थे और अपना सिर रूमाल 
से बांधते थे। एक जगह एक विदेशी अधबहियां कंचुक, जांघिया औौर बूढ पहने दिखाया गया हैं । बिदेशी 
यूनानी चप्पल भी पहनते थे । 
! * ब्राह्मणों फा फौपीन घाघरेनुमा होता था और थे बेकक्ष्य पहनते थे । ऋषि पत्लियो का भी चंसा ही 
पहरावा था । 

उत्तर और दक्षिण भारत फो वेश-भूषा सें फुछ स्थानिक विशेषताएं थीं। अमरावतों फे इस युग 
के अर्घ चित्रों में सदृगृहस्थ रंबोतरा साफा, घुटनों तक को घोती और श्षव्वेदार फमरवंद बांघते थे। 
भहाराष्ट्र में घोती छोदो होती थी और कमरबंद उसेठे दुपदुदे के होते थे । भाजा फे बर्घ चित्रों में 
एक” अगरक्षक अटपडी पणड़ी ौर लहरियादार फंचुक पहने है। एक द्वारपाल लूवी धोती 
कमरबद, पटका तथा ग्रुवददार पगड़ी पहलता है और 'एक सिपाहो हलफी पड़ी, वैकक्ष्य, सरकती 
धोती और फस्रबद पहनता है । एक जगह घुमावदार पगड़ी जायी है । 


स्त्रियों के शिरोवस्त्र तरह-तरह के होते थे यथा सिर पेंच सहित मोढनी, कई तहो फी भारी ओढ़नी, 
दांतेदार पगड़ो, गोल मूगरीनुमा शिरोवस्त्र, फीतेदार जूड़ा और फान तक पहुचती पगड़ी। 
कंजदा के ९-१० नं० को लेणों के भित्ति चित्रों में हलकी पगड़ी, अधवहियां कंचुक और अंग्रा 
बाते है । [ 
ईस्वी सन्‌ के प्रथम तीन सौ वर्षों सं भारतीय जीवन और संस्कृति में काफी उच्नति हुई। इस युग 


भे बहत्तर भारत और मध्य एशिया में भारतीय उपनियेश बने और भारत और रोस में रत्नो, गघ द्वव्यो, 
स्फूटिक के बरततों और कपड़ों का कौसतो व्यापार बढ़ा । 


युग में भारतीय वेश-भूषा के इतिहास की प्रचुर सामग्री हमें गंधार फो मूतियों और अर्घ चित्रों 
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से, सथुरा की मूतियो से और अमरावती और गोत्ली फे अधे चित्रों से मिलती।है। इस काले में उत्तर- 
पद्चिचसी भारत में घोती, चादर, पगडी, साडी ओर ओढ़नी के सिवाय फचुक, शलवार, टोपिया, जिंरह- 
बख्तर भोर पूरे बूठ प्रचलित थे, जेसे ईरानी और मध्य एशिया के पहरावे भी मिलते है। यहां हमें यूनानी वेश- 
भूषा फे भी द्न सिलते हे । शक राजाओ फी पोझ्ाकों का पता सिक्‍को से चलता है। इस युग में दक्षिण 
भारत सें स्त्रियों और पुरुषों फी वेश-भूषा काफी सादी होती थी। दोनों हो मलमली फुमरबन्द और 
घोतियां पहनते थे । पुरुष पगडी भी पहनते थे । सिपाही और द्वारपाल इत्यावि कचुक पहनते थे और 
फ्मी-कभी उनके सिर पर कुलाहनुसा टोपी भी होती थी । 

फुषाणयुग फे साहित्य से कपड़ों ओर वेश-भूषा पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। वस्तरों फे वर्णन 
छिटफुट से हें और उनके माने समक्षने में भी कठिनाई पडती हैँ। इस युग फे कपड़ों का अच्छा वर्णन 
पेरिप्लस आफ दि एरीथियन सी नामक ग्रथ में आया हे । 

इस यंग में कपास खब होती थी ॥ फपास वाजार से खरोद कर घुन ली जाती थी और उससे एक 
सा महीन सूत फात लिया जाता था । बुनकर चीर छोड़ कर कपडे बिनते थे और उनकी स्त्रिया ताने पर 
माड़ी देती थीं। 

फलिग देश फे नाग बुनकर बहुत अच्छी मलमलू बिनते थे, जिसकी खपत यहां और विदेश दोनों में 

ही होती थी । रोम साम्राज्य में भारतीय मलमल की गहरी खपत थी। पेरिप्लस के अनुसार बढ़िया सलूमल 
को मोनाचे और घटिया रूई के कपड़े फो सगमतोगेने कहते थे। गुजरात के घटिया तरह के कपड़े ,को 
मोलोचीन फहते थे । यहां से कपड़े पूर्वी अफ्रिका फे बदरगाहो को, तथा अरब, सिन्र और सोकोतरा 
को भेजे जाते थे । त्रिचनापल्‍लो और तजोर फी सलूमल को अर्गरतिक कहते थे । ससल्ीपटम में भी सलमल 
बनती थी । पूर्वी भारत की मलमसल को गेंजटिक कहते थे और यह शायद काशी और ढाका के पास बनती थी । 

इस युग में रेशमी कपड़े भी खूब चलते थे और इनके लिए पढ्टाशुक, चीन, फौशेय मोर घोौतपट्ठ' 
धाब्दों फा व्यवह्मर हुआ है । विचित्र पटोलक में तरह-तरह की नतवकाश्षियां बनी होतो थीं और इसकी तुलना 
गुजरात फी आधुनिक पटोला साडी से की जा सकती है । 

सिघ नदी फ्ले बाम्रिकन बदरगाह से रेशम ओर रेशमो फपड़ो का निर्यात होता था। इस युग में 
चीनी रेशमी कपड़े ब्नह्मपुत्र की घाटी, आसाम ओर पूर्वी बगाल हो कर भी आते थे । मलाबार के बदरपाहों 
में भी पूर्वी वगाल से रेशमी कपडे आते थे । फावेरीपट्टन में रेशम के व्यापारियों को वृकानें थों। रोमन 
ध्यापारी रेशमी कपड़े गगा के मुहाने, खभात फी खाडी और त्नावनफूर फे बंदरगाहों से खरीदते थे, जहां चीनी 
धघ्यापारी आते थे 

ऊनी फपडों को साधारणत कंबल कहते थे । दृश्य भी किसो तरह का ऊनी कपड़ा होता था। 
ऊन ढुकूल मिलाकार भी अच्छे वस्त्र बनते थे। अच्छे पश्मोने भी बनते थे।- इसी पश्मीने फे बने एक 
छाल रग के रूमाल फो ईरान फे एक बादशाह ने रोमन बादशाह आरेलियन को उपहार में भेजा । पद्म को 
शायद रोमन कानून के संग्रह में मारकोकोरमस लाना कहा है । हरतुज्‌ द्वितीय फो काबुर फी राज कन्या के 
साथ विवाह फरने पर दहेज में पश्मीने फे छाल़ मिले जिनकी सुन्दरता देख कर छोग चकित हो ग्ये। 

ऊनी और सूती कपड़ों के सिवाय, क्षौम, सन और सफेद दुकूल के कपड़े भी चलते थे । खालिस सुनहले 
फलावत्तू से बने वस्त्र को हई॑णी अथवा हिरिवस्त्र कहते थे । बनारस के बने कपड़ों के लिए फाशिफ वस्त्र, 
फाकझी, फाशिकाशु इत्यादि शब्दो का प्रयोग हुआ है । शायद काशिक वस्त्र का तात्पर्य रेशमी वस्न्रों से न हो 
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कर सूती वस्त्रो से है | फाशी की मलमल बड़ी महीन होती थो और उससे पहनने फे फौमती फपडे बनते 
थे । फलक नाम का वस्त्र शायद फल फे रेशों से बतता था। अपरात में चने वस्त्र को अपरात्क कहते थे । 
फूट्टक वस्त्र से शायद छींट का सतलब है । पुष्पपट्ट से किखाव का तात्पर्य है । 

भिक्षुक तथा श्रमण-ब्नाह्मण वृक्षों को छालों के रेशों, घास इत्यादि के बने फपड़े और ऊठ, बकरों 
इत्यादि के वालो के बने कबूल और जानवरो की खालें पहनने थे । इस युग सें भारत और रोम फे बीच 
घमडे और समूरो का अच्छा व्यापार या। समूर चीन, तिब्बत इत्यादि देशो, से भारत में बाते थे | कुछ 
मामूली दरजे के चमड़े अथवा फबल भी खभात को खाड़ी हो फर पूर्वी अफ्रिका जाते थे । 

इस युग में कपड़े का इतना गहरा व्यापार था कि बहुत से व्यापारी केवल एक ही किस्म के कपड़े 
रखते थे । सोपारा में फाशी के वस्त्रों की दूकान और छोंठ की दुकाव का उल्लेख है । मदुरा में बजाजे का 
जिक्र है । कावेरीपट्टन में कपड़े फे दल्‍्लालों फा भी उल्लेख है ॥, 

इस युग के साहित्य सें वेश-भूषा का कम उल्लेख है । साधारणत- लोग घोती दुपट्टा पहनते थे । 
काशी फे घोती दुपटूटे प्रसिद्ध थे और कभी-कभी इनके बड़े ऊचे दाम होते थे । राजे चौड़े किनारे वाले, नये 
यस्त्र पहनते थे । मामूली किसान सन की घोती और छूगोटी पहनते थे । पगड़ी पहनने फी भी प्रथा थी । 
राजे कभी-कभी कचुक भी पहनते थे । अग रक्षक भौर सिपाही तो मक्सर फचुक और जिरह-बख्तर पहरते 
थे। दक्षिणी राजे जडाऊ टोपी और घोती पहनते थे । उच्च वर्ग फे तामिल घोती पहनते थे भझौर एफ 
दुकडे कपड़े से अपने सिर ढक लेते थे । अग रक्षक कोट पहनते थे । यवत्र अग रक्षक युद्ध क्षेत्र में कुक 
पहन कर पहरा देते थे । 

तामिल स्त्रिया पर तक पहुंचती साडिया पहनतीं थीं। वारवनितारओं की साडी आघी जाघ तक 
पहुचती थी । जंगली स्त्रियां पत्तो फी घघरिया पहनती थोीं। 

गधार की मूर्तियों और मर्घ चित्रो में आयी वेश-भूषा में हम भारतीय ईरानो, और यूनानी वेश- 
भूषाओं का सम्सिश्रण पाते हे। राजे और सामत पैर तक पहुचती सिलवददार घोती तथा चादर पहनते 
थे | चादर अनेक तरह से पहनी जाती थी। 

डोरी से बने फसरवंद झव्वेदार होते थे । चट॒टी या खडाऊ पहनने की भी प्रथा थी । वाल अक्सर 
सोती फी लड़ों ओर रत्नों से सजे होते थे, पर पगडी भी पहिनी जाती थी । 
ये पगडिया दधी बधाई पहिनी जाती थीं। शीर्ष पट्ट वहुधा अलकृत होते थे। एफ शीर्षपट्ट पर मिथुन 
का आकार हूँ, इसरे पर सुवर्ण ओर नाग, तीसरे पर बुद्ध मृति और चौथे पर मोर। पगडी का 
ऊपरी सिरा पस्ते जेसा होता था, और फट खूब सजी हुई। एक पगडी में गरुड़ मृतियों से सज्जित 
एक पढद्टी हैँ जिसके बद हवा में पीछे फडफड़ाते दिखाये गये हे । 

पगडियों फे निम्न लिखित रूप हे--चकक्‍्करदार पगडी, हलकी पगडी, त्रिकोण अलंकार से सम्जित 
हलकी पगडी, चक्राकार हलको पणगड़ी, शीर्षपट्ट युक्त भारी पगडी। 

श्रेष्ठि गण घोती उत्तरीय और चादर पहनते थे। सरदी में फचुक पहनने की प्रथा थी। फरमी-फभो 
इसमें तुक मेक के लिए पट्टी होती थी। एक दाता फंचुक, बेकक्ष्य और फुदनेदार टोपी पहने हैं । समूरी 
अस्तर बाला चुगा भी कभी-फभी पहना जाता था। 

गधार की मूर्तियों में सिपाही दो तरह के फपडे पहनते थे। एक तरह- के सिपाही घोती, पेडी और 

वेकद्ष्य पहनते थे | उन्तके बाल खुले अथवा पणड़ी से ढक्ते होते ये । घूसरी तरह के सिपाही खौद बस्तर 
पगड़िया फमरबन्द और परतले पहनते ये । फभी-क्भी सिपाही जाधिया भी पहनते थे । 


( १४४ ) 
शिकारौ फेवल धोतौ पहने दिखाये गये हे। खेतिहर एक छोटी घोती और मजदूर लंगोट पहनते 
'थे। पहलवान लगोट अथवा जाधिया पहनते थे । ब्राह्मण धोती और चादर पहनते थे । 


विदेशियों की टोपिया निम्न लिखित प्रकार की होती थीं--गोटदार कुलाहनुमा टोपी, अर्धचद्र से 
'अलक्कृत फूदनेदार टोपी, सकर मुद्धी फे रूप की चोटी सहित टोपी, के किनारे वाली टोपी या खौद । 

स्त्रियों की वेद्-भूषा में तीन कपडे, यथा फचुक, साडी और दुपट्टा चादर, होते थे। कभी-कभी चादर 
का फोना कमर सें खोस लिया जाता था । स्त्रियों के कचुक प्राय घुटने तक पहुचते थे। कभी-कभी वे 
भागे खुले भी रहते थे मौर तब यह कोटनुमा दिखते थे । एक दूसरी तरह का फोद नाभि फो ढकता 
दिखलाया गया हैं। कचुक साट्टी के नीचे अथवा ऊपर पहने जाते थे । कसे कंचुक पर प्रायः सिलवब्ें 
'पह़तीं थीं। स्त्रिया कभी कभी स्तन पट्ट भी पहनतों थीं। 

साडिया दो प्रकार से पहनी जातीं थीं। एक में एक हिस्सा कमर में लपेट लिया जातां था और 
दूसरा पीछे खोंस लिया जाता था, दूसरी में साडी का एक सिरा कंधे पर डाल लिया जाता 
था। कभी कभी साडी काफो बडी होती थी और उसका छुट्टा भाग आगे अथवा पीछे हूटका रहता था। 
फेभी-कभी साड़ी का छुट्टा सिरा बायें कधे पर योजक से बांध दिया जाता था, कभी-कभी साडी का छुट्टा 
सिरा दाहिने स्तन को अनावृत रखते हुए कधे पर डाल दिया जाता था, ढीली तौर से साडी पहनने 
में बायीं छाती खुली रह जाती थी, दुपट्टा या चादर फा एक छोर फमरबद में खोंस लिया जाता था। 
स्त्रिया अक्सर अपने जूडे शेखरकों से सजाती थीं, पर कभी फभी सुकुट भी पहनतों थीं । 


यवनिया भारतीय ओर यूनानी दोनों तरह की पोशाकें पहनतों थीं। यूनानी पोशाक में कचुक, घाघरा 
भौर कमरबद होते हें। सिर पर टोपिया होतो हे । भारतीय अगरक्षिकाए साड़ी, कमरबंद और चावर 
पहनती हे । 

मथुरा की मूर्तियों से हमें विदेशियों तथा मध्य देश फे निवासियों की वेश-भूषाओं का पता चलता 
है। भारतीय प्राय सकच्छ लबी धोती, दोनो करों पर पडा दुपट्टा और पगडिया ओर पटके पहनते थे । 
फभी-कभी कमरबद भी वेश-भूषा का अग होता था। कभी-फ्शी फमरबंद रस्सी फी तरह 
दटा होता था। दुपट्टों और कमरबदों के पहरने के और भी बहुत से ढय बतलाये गये 
है । घुड्सवार कई फेंटो से बी जाधिया पहनते थे। 

पणडी प्राय सादे कपडे की बनी होती थी और जूडे के चारो ओर लपेद लो जाती थी।॥ 
रईस शीर्षपट्ट युक्त कामदार पगडिया पहनते थे। कभो-कभी ज्ञीष॑पट्ट चपकनदार होता था और कभी-कभी 
घातु की एक पटूटी से युक्त ॥ कभी-कभी शीर्षपट्ट में कलगी लगती थी। 

विदेशी राजे और सिपाही कचुक, शलवार, टोपी और जूते पहनते थे । कनिष्क फी बेसिर वाली 
भृति घुटने फे नोचे तक पहुचता फचुक, चुगा और तस्मेदार बूट पहने हैं। एक शक राज। को 
भृति अलक्ृत वस्त्र का बना गोटदार कचुक और पूरे बूट पहने है । एक तीसरी मूर्ति गोठदार - फचुक 
और कमरपेटो पहने दिखायी गयी है। सूर्य को एक मृति गोटदार चुस्त कचुक, कमरवद और 
फारचोवी टोपी पहने है। एक ईरानी की मूर्ति खूब कामदार कचुक, पीठ पर लहराता रूमारू और 
घद्र सूर्य के आकारों से अलक्ृत कुलाहनुमा टोपी पहने है । 

ईरानी और शक टोपियां पहनते थे । टोपियां निम्न लिखित तरहो की होती थों--दो दुकडे नमदो से 
धनी कुलाहनुमा टोपी, वल खायो हुई कुलाएनुमा टोपी, अधेचद्र युक्त ढोपी, दिल्‍लीवाल पड़ी नुमा 
होपी, चपटो छत वाली सजी हुईं टोपी । 


5 म, 


। स्त्रियां करघनी से युक्त साडी और तह॒दार दुपटट पहनतों थीं, फमरबद में दोनो ओर फदे पड़ते 
4। कभी-कभी कमरवद का क्षव्वेदार सिरा आगे लटकता हुआ छोड दिया जाता था, फरी-कभो दोहरे 
कसरवद का निचला भाग साडी में खोंस लिया जाता था, कहीं-कहों कस्तरवद का एक सिरा हाथ में 
हे लिया जाता था । पटके भी पहने जाते थे। । 


करसी-क्ती लंहगा भी पहना जाता था, पर कृषाणयुग की वेश-भूषा म यह अपवाद स्वरूप है । 
मथुरा को मूर्तियों में एक ग्वालिन की मूर्ति छहगा पहने है । लहगा कमर पर सीधा है और निचले भाग 
में केवल एक घेर पड़ता हैं । 


विदेशी स्त्रिया कचुक पहनती थीं । कचुक का निचला भाग चूननदार होता था। कुछ स्थ्रियां कचुक 
के ऊपर साड़ी सी पहिनती थीं। फभ्नी कभी ईरानी स्त्रियां खूब कामदार फचुक पहनतों थीं। 


स्त्रियां प्रायः सिर नहीं ढकतीं थीं, पर कभी-कसी ओढ़नी ओढ़ी जाती भी । कभी-फभी स्त्रियां 


लौलावश अपने शिरोवस्त्र पगडो की तरह वांध लेतो थीं। हे 


इस युग सें दक्षिण भारत के लोग, जैसा कि अमरावतोी इत्यादि के अर्थ चित्रों से पता चलता है । 
सकच्छ लवी घोती पहनते थे। घोती कभो-कभी घुटनों तक और छलांग सहित होती थी । कमरवंदः बाघने 
को अनेक कलात्मक रीतिया थीं। नाचते समय कमरवद की सोर मुरक से नर्तक फे साथे पहरावे में एक 
गति भाजाती थी। 


वेकक्ष्य पहनने की अनेक रोतियां थों॥ कभो-कभी छातो पर दुपट्टा परतले फी तरह पहना 
जाता था। और कभी-कभी वह कषघों पर डाल लिया जाता था । 


शीर्षपट्ट युक्त पगड़िया दो तीन सादे फेटॉमें वाघ लो जाती थीं। पगडियो फे तिम्त 
लिखित बहुत घछे प्रकार मिलते है, यया अठपटो पणड़ी, मोरपंख ग्रुद्त चक्करदार पगडी, 
कुंडेदार शीर्षामूषण युवत पगड़ी, छल्लेदार पगड़ी, सरपेंच युक्‍तत छोटी गोल पगड़ी, तीन कृब्वेवालो 
पगडी, दोहरी पट्टी वाले आभूषण से सज्जित नीची पगड़ी, शीर्षपट्ट युदत तीन फेंटे को पगडी, चौरीदार अटपटी 
पगडी, फिरकीनुमा आभूषण युक्त अटपटी पयडी, अनेक लट्दुओं वाली पगडी, गोल पेंचदार पगडी, दिल्‍लीवाल 
पगड़ो जेसी पगड़ी और चक्‍्करदार ऊची पणगड़ी, इत्यादि। 


दक्षिण भारत में झब्वेदार घातु निर्मित टोपिया भी पहनी जाती थीं । ठोपियो के निम्नलिखित 
प्रकार मिलते हे थथा मोरपख और पत्राकार आभूषण से सजी टोपी, चायदानी के ढक्कन के झाकलू 
को टोपी, चपदी टोपी जिसका छज्जा ऊपर मुड़ा है, लहरियेदार छब्मे बाली टोपी, कटोप और शीर्षपद्ठ 
युवत टोपी। कोई-फोई अपने सिर मौर फान रूमार से ढाकते थे। 


साधारण इस युग में दक्षिणी सिले वस्त्र नहीं पहनते थे, पर सेवक, गायक, बादक, और विदेशी इस 
नियम के अपवाद थे। कंचुक के साथ कटोप और घोती पहनी अयवा पगडी, दुपटा और धोती 
पहरी जाती थो। शरीर के साथ कंचुक फसरवंद से वांव दिया जाता था। कभी-कभी 
डीले बांहू का कंचुक टोपी और चूड़ोदार पाजामें के साथ पहना जाता था। पालकी उठाने 


चाले कहार बाहदार था विना वाह के घंचुक पहनते ये । एक साईस अग्रेजो टेल कोट भुमा फचुक पहने है 
ग्वाले जाधिया पहनते थे । 


(१६४) 


दक्षिणी स्त्रियां पेर तक पहुचती करघनी, और कमरवद से युक्त साड़ियां पहनतों थीं । 
कभो-कभो साडो पर फरघनो, कमरवंद और पटका होता था और सिर पर पगडीनुमा वस्त्र । 
कभी-कभी स्त्रिया दुपट्टा या चादर हाथ में ले लेतीं थीं। स्त्रिया कभी-कभी पणगड़ी और मुकूद 
भी पहन लेतों थीं। पगडियां ओर मुकुट निम्न लिखित प्रकार के होते थे, पझब्बेदार 
छ्लीदंपट्ट से युक्त चक्‍्करदार पगड़ी , सींगनूमा केशवेश के ऊपर बधी पगडी, सकराकृत मुकुट, पूरे मकर की 
भाक्ृति वाला मुकुट, कलगी युक्त चक्करवार मुकुट, छोटा मुकुट और लहरियादार मुकुद। ओढ़नी ओढ़े केवल 
एक स्त्री दिखलायी गयी है । 

त्राह्मण साधु पठकेदार कौपीन और दुपट्टा पहनते थे। बौद्ध भिक्षु फभ्ी-कभी पासु 
दुफूल पहनते थे। 

सिपाही कंचुक, कमरबद और धोती पहनते थे । 


बच्चे जांघिया और कमरवंद पहनते थे । कभी कभी वे छन्नवीर और पेट पर कस कर बधा रूमाल 
पहनते थे । 

प्राक्‌ गुप्तयुग में हमें भारतीय वेश-भूषा का कम मसाला मिलता है । मथुरा से मिली हस युग की 
कुछ मूर्तिया तथा पवांय के अर्थ चित्रों के बल पर हम उत्तर भारत की वेश-भूषा का पता पाते है। दक्षिण 
भारत की वेश-भूषा का गोल्ली के अर्थ चित्रो में अच्छा प्रदर्शन है। खास गुप्त युग की वेश-भूषा के इतिहास 
फी सामग्री हमें सारनाथ, देवगढ़, सडोर इत्यादि से मिली मूतियों और मजटा के १७ न० की छंण के 
भित्ति चित्रों में मिलती है । अजगा की लेणें गुप्त-साम्राज्य में नहीं थीं, पर गुप्तमुग की कला स्थानिक 
महो कर देश के कोने-कोने में फेल चुको थी और इस दृष्टि से अजंश को कला को गुप्त कला के अन्तरगत 
मानना ठीक ही है । गुप्त सिक्कों पर अकित प्रतिक्ृतियों से भी तत्कालीन वेश-भूषा पर काफी प्रकाश पडता 
है। इनसे पता लगता है कि गुप्तयुग के आारभ में राजो की वेश-भूषा शर्कीं जैसी थी, गो कि दे कभी-कभी 
भारतीय वस्त्र भी पहनते थे, लेकिन इस युग के अंत में उनका पहिरावा पूर्ण भारतीय वन गया । रानियां 
फचुक और साडिया पहनतों थों। सिक्‍को पर आये बस्त्रो के सूक्ष्म अव्ययन से यह भो पता रूगता है कि गुप्त- 
पुग में भद्दे शक वस्त्रों में आकर्षण लाकर उन्हें भारतीय बाना दे दिया गया । 

समुद्रगुप्त (३३२५-३८५ ई० पू०), चद्रगुप्त द्वितीय (३८५-४१३) मौर कुमारगुप्त (४१४-४५५) 
में साम्राज्य के बढने फे साय ही कला और साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई । गुप्तयुग सास्क्ृतिक दृष्टिकोण 
से भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है । महाकवि कालिदास ने इसी युग में अमर काव्यो और 
नाटकों की रचना की। 'भोतिक सस्कृति भी किसी से पीछे न रही। अजटा के भित्ति चित्रों और पुरातत्व 
के अवशेषों से हम उस युग की संस्कृति का पूरा खाका खींच सकते हे। कपडे पहनने का लोगो को इतना 
शौक था कि प्रसाधन फे लिए सस्क्ृत साहित्य में अनेक दब्द आये है । 

गुप्तयृग में प्राय नौकर-चाकर सिले वस्त्र पहने दिखलाये गये है । इससे यह न समझ लेना चाहिए 
कि वे सब विदेशों थे । लगता है कुषाणयुग में राज दरवार की प्रया के अनुसार दास-दासिया भी सिल्ले 

फपडे पहनने लगे और यही प्रया गुप्तकाल में भी प्रचलित रही। इरा युग में विदेशों से भी दास-दासियों के 

माने का जैन साहित्य में उल्लेख है जिससे पता लगता है कि अफ्रिका, अरब, ईरान, यूनान, मध्य एशिया 
इत्यादि से दासिया इस देश में आती थीं गौर वे जपने जातोय पहरावे पहनतों थीं। लूगता है राजमहरू के 
मंदर रहने वाली दासियो के पहरावे का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ा होगा। पर गुप्तयुग में विदेशी व्यापा- 


( ९७) 


रियों मौर सिपाहियों के सिले वस्न्रों का प्रभाव भी पडा । समन्वय के इस युग फी एक विद्येषता है कि 
विवेशौ वस्च्नो फे ग्रहण करते हुए भो उन्हें भारतीयता के साचे में ढाला गया। 

इस युग सें सिपाहियों की वर्दी भी दो तरह की थी। एक वर्दी में तो सिपाही धोती दुपद्ठा पहनते 
थे और दूसरी में कंचुक ओर जाघिया । लगता हू कि दूसरी वर्दी की लड़ाई में उपयोगिता देख फर गुप्तो ने 
उसे शर्कों और हुणों से प्रहण किया ॥ 

गृप्तयुग में बहुत तरह फे महीन, छपे हुए और नकाशीदार कपड़े बनते थे जिनमें चारखाने, डोरिये, 
हस मिथुन इत्यादि मुख्य थे। अभाग्यवद्य इस युग फे साहित्य में फपडो फे छिटपुट वर्णन आये हे; पर बाण- 
भट्ट की कादवरी ओर हर्षचरित से तथा जब छेद सूत्रों से तत्कालीन कपड़ो फे वर्णन मिल जाते है। 
बस्त्र चार विभागों में बढ़ें थे यया वल्कल, फाल, फोशेय और राकव । राकव पद्मीता था, जो पामीर के प्रदेश 
से आता था। 

जैन साहित्य में कपडों की निम्नलिखित तालिका आई है--भगिय (भगेला), जग्रिय (ऊठ के 
बाल से बना फपड़ा ), पोत्तम (ताड के पत्तों से बना कपडा), क्षौस, तूल कड (सेमल फी रूई से बना वस्त्र), 
आइणग (चमडे फे बने वस्त्र ), सहिण (महीन कपडे), सहिण कल्लण (रंगीन और नक्‍काशीदार कपडे), 
भाजक (बकरे फे रोए से बने कपड़े), काय (नीली रूई के सूत से बने कपड़े ), दुकूल (बुकुल वृक्ष की छाल 
के रेशे से बने कपड़े), हस दुकूल (हसाकहृतियों से अलकृत महौन दुकूल), पट्ट (रेशमी बस्तर) जिसके बहुत 
से भेद होते थे यथा मलय-मशुक, चीनांशुक, कृसिराग और सुवर्ण; पन्नों (शायद जगली रेशम), देसराग 
(जाटों के देश का रगीन कपडा ), अमिला (कलूफदार कपडा), गज्जफल (कड़कडाता कपडा), फालिय 
(पारदर्शी फपडा), कोयव (रोयेंदार कंबल), कब (ऊनी चादर), पावर (चादर) इत्यादि। 

शाल गौर चादरें निम्न लिखित भाति की होती थीं--उद्र (ऊद बिलाव के चमडे के बने रूमाल ), 
पेस (सुईकारी के फकामवाला शाल), पेंसल (पश्मीने की चादर), मीलविगाइणग (नीलगाय फे चमजडे से 
बना भोढना ), गोरमिमाइणग (एक सफेद पश्चु के चसड़े से बनी चादर), कणग (सुबहरे काम की चावर ), 
कणगकतिय (सोने के भरपूर काम वाली चादर), फणगपट्ट (पूरी कलावत्तू से बिती चादर), कणगबचिय 
(जरदोद्ी के काम फौ चादर), फणगफुसिय (थोडे सुनहले काम की चादर), कणगयक (सुनहरे 
किनारे वाली चादर), फणगफुल्लिप (जिसके फूल कलाबत्तू से फढ़े हो), अंद, बाघ ओर चोरों फो 
खालों से बने प्राचार, आभरण (पत्ती-फकी नक्‍्काशी वाली चादर), आभरण-विचित्त (भरी नक्‍्काशीदार 
चादर), पखग (पद्मीना ), ,तिरीटपट्ट (तिरीट वृक्ष की छाल फे रेशे से बने महीन कपडे), वडग (ठसर), 
इत्यावि। इनके सिचाय रल्लक (एक तरह का कंबल) और शांणक (सन्नी कपडा ) फे नाम भी आये हे। 

इस युग फे सती कपड़ों का कम उल्लेख आया है । इसका कारण यह हो सकता हैं कि सूती फपड़े 
इतने प्रचलित थे कवि उन्के वर्णन को आवश्यकता नहीं समझो गयी, फिर भी उपरोक्त तालिका में 
गर्जफल और फालिक शायद सूती वस्त्र थे । 

अमर कोश में कपडे बुनने की क्रिया का उल्लेख है। करघे से तुरन्त उतरे कपड़े को निष्प्रवाणि, 
बिना फुदो किये कपड़े को अनाहुत, और करघे पर चढ़े कपड़े को तंत्रक फहते थे। कपड़े फे किनारे फो 
दशा या वसति, लबाई को दैरष्य, आयाम और आरोह और पनहे फो परिणाह मौर विद्ञालता कहते थे ॥ 
साधारणतः बहुमूल्य कपड़ों फे लिए सुचेलक मौर पट और मामूली कपड़ों के लिए वराशि मौर स्यृूलशाटफ 
शब्द आये हे। कपडे घोने के लिए पहले वे सज्जोखार के घोल में डाल दिये घाते ये और बाद में उबाल 
कर साफ पानी में घो लिपे जाते थे । 

३ 


रब न 
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गुप्तयुग के साहित्य में कपड़े घुनने के प्रसिद्ध स्थलों के नाम आये हे । सथुरा की डोरियां प्रसिद्ध 
थी। लाट देश से जाकर मदसोर में बसे पट्ववाय बहुत ही फोमल रग, विरंगे और नक्‍काशीदार रेशमी 
कपडे बिनते थे । भासाम के रेशमी फपडो में जाती पट्टिका (चमेली के फूलों से मेलकृत मृया) और कोमल 
चित्रपठ मुख्य थे । पोंड (उतर, बगाल) फे घोती दुपढूठे प्रस्यात थे। गुजरात की बाघणी था घूदरी 
को पुलकबंध कहते थे । कोट्टम्ब (आधुनिक पठान कोट), ताम्नल्‍्तिप्ति (आधुनिक तासलुक) और सिंधु 
कपड़े बुनने फ्े बड़े फेन्द्र थे । शायद पुष्पपट्ट (किखाब) काशी में वुने जाते थे । 

विवाह के अवसर पर घनिक वर्ग और राजे महराजे बहेज में तरह-तरह के कीसती फपड़े देते थे। 
राज्यभी फे विवाह अवसर पर राज महल में अनेक तरह फे कपडे बहेज में देने के लिए सजाये गये थे जिनमें 
क्षौस, बादर (सूती कपड़े), दुकूल, लालातंतुज (बहुत महीत रेशमी कपड़ा) और नेन्न (एक तरह कां 
रेशमों फपडा) मुख्य थे । 

इस यूग में सर्वे साधारण जन घोतो दुपट्टा पहनते थे । घोती के लिए चार शब्द यथा अतरोय, 
उंपसब्यान, परिधान और अधोंशुक आये है गौर चादर के लिए प्रावार, उत्तरासंग, वृहतिका, सव्यान और 
उंत्तरीय । फूर्यासक एक मिर्जई अयवा चोली की तरह कोई वस्त्र था । आधी जाघ तक की घर्धरी को 
घातक कहते थे । जाडे में पहरे जाने वाले लबादे को नीशार और पर तक लरूटकते भगरे को प्रपदीन । 

इस युग में स्त्रिया साड़ी, चादर और वैकक्ष्य पहन॑ती थीं। कभी-कभी वे रग बिरगे कंचुक और 
धंडातक पहनती थीं। साड़िया कभी-कभी पुष्पों और चिडियों फी नक्काशी से सजी होतौ थीं। स्त्रियां बहुँधा 
भौसिम के अनुक्ल फपडे पहनतीं थीं। गरंसी सें हलकी बुकूल फी साड़ी और बसंत में फेसरिया साडी और 
छाल स्तनपंट्ट पहनने फे उल्लेख हे । 

राजे सादे पर सजीले कपडे पहनते थे । रेशमी धोतो, सितारे ठके हुए दुपदटे, तथा हसदुकूल वे 
अक्सर पहनते थे । उच्चवर्गे फे लोग भी अपनी मान सर्यादा के अनुकूल कपडे पहनते थे । 


पैदल सिपाही कचुक, रूमाल और कमरबद पहनते थे । सिपाही रग॑ विरगी पयगर्डियाँ और कंचुक॑ 
भी पहनते थे । अद्ववारोहो दुकूल की वनी पगडी और वचारवाण पहनते थे । युद्ध फे मवेसर पर सामंतगण 
पाजामे, कंचुक, स्तवरफ के बने वारवाण, चीन चोलक और फूर्पासक पहनते थे । उनकी पंगडियों में फर्णोत्पल 
की नालें खुसी होती थीं और उनके सिर फेसरिया रंग के उत्तरीय से ढके होंते थे । 

गुप्तयुग फे साहित्य में पगडी के काफी उल्लेख है। ये मलमल॑ की पट्टियों से बैंनी होती थीं। 


जैन छेद सूत्रों से भरी गुप्त कौ बेश-भूषा पर काफो प्रकाश पडता है । हमें बतछाया गया है कि 
निम्नलिखित अवसरो के लिए अरूग अलग कपड़े होते थे---नित्यनिवसन, सज्जनिक (नहाने फोे धाद के कपडे) 
क्षणोत्सविक (तिहवारों पर पहरने फे कपडे) और राजद्वारिक (राजा से भेंट करने के समय के कपड़े) । 
कपडे खूब साफ सुथरी तोर से रक्‍्खे जाते थे । इनको घुलाई (घोत), कुदी (घृष्ट), माडी (मृष्ट), और 
बासने (सप्रघुमित) का उल्लेख है । कपडों के भिन्न-भिन्न भागों में देवताओं और असुरों फे निवास का 
लोगों फो विश्वास था। शायद इसका यह फारण रहा हो कि छोग घामिक अवसरों पर ठोक नाप के शुद्ध 
कपड़े पहनें। 

जैन साधु ऊर्द के वाल, भाग फे रेशे, ताल के पत्ते, सन, ऊंने। बकरे के रोएं इत्वादि से बने कपड़े 
पहुन सकते थे ! इनके कपड़े प्रमाणवत्‌, सम, स्थिर और रुचिकारक होते थे । 3रहें हूती भोर उत्तके न सिलने 


नी 
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बर रेशमी अधोबस्के, तथा ऊनी खादर और उसके ले मिलने पर छालदी और रेशमी चादर ओदने का 
आदेश है । साधु एक प्ताथ केवल दो दस्त यथा ऊती और सूतो अयवा तिरीटपट्ट और छालदी पहन 
सकते थे । 


जैन छेदसूओों में कटाई और सिराई को अनेक शब्द आयें हे । यथाकृत सादे कपडे होते थे। कटे 
किनारे अथवा थोड़े काम वाले कपड़े को अत्पपरिकर्म और काफी काट वाले शरीर के नाप फे बने फपड़े 
को बहुपरिकर्म कहते थे । उपरोकत तोन तरह के वस्प्रों में जन साधु केबल ययाकृत चस्त्र पहन सकते थे, 
लेकिन यात्रा और बीसारी के समय इस निग्रम का उल्लघन क्षम्प था । जैन साधु साधारण नागरिकों की 
भाति झृत्स्न वस्त्र ग्रहण नहीं कर सकते थे । कतस्त वस्त्र छ' श्रेणियों में लर्यात्‌ नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र 
काल और भाव के अनुसार बटे थे । द्रव्यकृत्स्त वस्त्र फे दो विभाग थे सकल और प्रमाण। सकल के अन्दर 
गज्मित, चिकने, विना छीर भौर कितारे वाले कपड़े होते थे । प्रमाणकृत्स्त वस्त्रों को नाप साथुझों के 
वस्त्रों के नाप से बढ कर या घट कर होती थी। क्षेत्रवृत्स्स वस्च अप्राप्य और बहुमूल्य वस्त्र होते थे। काल 
कृत्स्त वस्त्र साल के कुछ महीनों में बहुत महंगे पडते थे और मुश्किल से मिलते थे । भावदृठत्स्त दो 
विभागों में यथा मूल्य के अनुसार (समूल्ययुत) और रण फे अनुसार (वर्णयुत्त) बँठे होते थे। साधु इन 
दोनों तरह के कपड़े नहीं पहत सकते थे । पर स्थूण देश में अथवा उन देशों में जहा चोरों का भय नहीं 
था ओर जहां अच्छे वस्त्र पहनना कौतुक का हेतु नहीं बनता था जैन साधु कौमती, कपड़े कियारे हटा कर 
पहन सकते थे, पर छुछ अवस्थाओों में किनारे रख भी सकते थे । उकवत्त से पीडित साधु प्रमाणहीन वस्त्र 
भी पहन सकते थे । नैपाल, ताम्लिप्ति और « सियु-सौवीर सें अच्छे कपडे पहनने की प्रथा थो, इसलिए जैन 
साधु भी अच्छे कपडे पहन सकते थे । कुछ ठडे देशो में साधु फीमती कवर भी मोढ सकते थे। जैन संघ 
में आने वाले राजकुमारों इत्यादि को उस समय तक कोमल वस्त्र पहनने की भाज्ञा थी, जब तक वे खुरवरे 
कपडों फे पहनने के अभ्यस्त नहीं हो जाते थे । 


घोती चादर के सिवाय साधु सादे सूती कमरबंद भी पहन सकते थे। बोसार साध्वियो की तेवा 
करते सम्प वे गोपालकच्छ नामक वस्त्र विशेष पहनते थे । 


सावारण नागरिकों की तरह जैन साधु निम्नलिखित चादरों और उपधानों का उपयोग नहीं फर 
सकते थे--कोयद (रोयेंदार कंवछ), प्रावार (रंजाई), पूरिका (पाठकों बनी चादर), विरलिका (तो 
सूती ), उपधान (परो से भरी तकिया), तूलि (अर्क तूलसे भरी तकिया), मालियणिका (गाव तकिया), 
शसूरक (गोल गद्दी), गडोपधान (सिर फे नोचे एक तरफ रखने की तकिया) । 


जैन साध्वियां अपने शरीर को अच्छो तरह से ढकने के लिए निम्न लिखित वस्त्र पहनती धीं--- 
प्रवग्रह (गृप्ताग ढकने के लिए एक तिकोना कपड़ा), पट्ट (नीवी घद), अर्धस्क (जाघिया), चघलनिका 
(आधो जांघों को घघरो), अंतरनिवसनी (कपड़े पहनते समय आड के लिए एक गमछानुमा वस्त्र), वहि- 
निबसनी (एडी तक पहुंचतो साड़ी), कंचुक (यह बेसिला वस्त्र होता या), औपकक्षिकी (छाती ढकते हुए 
इाहिने कंधे पर अधा बस्प्र विशेष), वैकक्षिकी (चैकक्षप), संघाटी (भिन्न-भिन्न अवसरों पर पहनरने फे लिए 
धार सधाटियां होती थीं) और स्कंघकरणो (हवा से कपडे उडने से बचाने के लिए कंधे पर पहराणाने 
बाला एक वस्त्र-विशेष)। गृहस्थ स्त्रियों की तरह साध्वियां साड़ी की छूनन आगे या पीछे नहीं फोंप 
इकतो थीं। ने पर्यस्तक भी नहीं पहन सकती थीं , पर बीमारी में यह आज्ञा छागू नहों यो, फिर भी यह 
आइश्यक भा कि बह जासदार न हो। 
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आइचर्य की.बात हे कि जिस युग में अनावृत शरीर आकर्षक माना जाता था दासियां और नतंकियाँ 
सिले वस्त्र पहनती थीं। रायपसेणय में.एक जगह इसका उल्लेप् हैं कि नद उत्तरीय, चित्र-पट से बने 
परिकर, फेचुक ओर रग बिरणगें वस्त्र पहनते थे । नदिया भी कचुक पहनती थीं । 


गाय, भंस, बकरे इत्यादि के चमड़ो से इस युग में तरह-तरह के जूते बनते थे । ये जूते प्रमाण और वर्ण 
फे अनुसार सकल, प्र 4 ग, वर्ग और बंधकृत्स्त में बटे थे । सकलकृत्स्न एक तल्ले जूते होते थे और प्रमाण- 
छृत्स्त दो या इनसे अधिक तल्लों वाले जूते । खल्‍्लक बूठ नुमा जूते होते थे। इनके दो उपभेदो में अर्धे 
खललक आधे पैर ढकते थे और समस्त खल्लक पूरे पैर। वागुर से पैर की अंगुलियां ढक जाती थीं और 
फोशा से ठोकर रूगने से बचाव होता था । जवा पूरे जघे को ढकता था ओर अर्धजघा आधे जधे को । 
तसमेदार जूते को पुटक कहते थे । कोशक और खपुसा सरदी ओर बरफ से बचने के लिए पहने जाते 
थे । सकलछत्स्त जूते एक चमडे से बने होते थे और वर्णइृत्स्त रंगीन चमड़े से । बंघक्ृत्स्त जूते में कई 
बद होते थे । जो घुटनो और पैर की अगुलियो पर होते थे । उपरोक्त किस्म के जूते केवल गृहस्थ पहन 
सकते थे । जन साधु तो कई टुकडे चमड़ो से बने एक तल्ले जूते ही पहन सकते थे । कुछ अवसरों पर जैसे 
यात्रा, वीमारी, आकस्मिक विपत्ति में अविहित जूते भी पहने जा सकते थे । 

जन साधु ओर साध्वियो की उपरोक्त वेश-भूषा में हम जैन-घर्म के विकास का रूप पाते है । 
आरंभ में रूखे वस्त्र केवल सामाजिक नियमो की पाबदी फे लिए पहने जाते थे, पर घीरे-घीरे भारतीय 
सस्कृति की विलासिता के प्रभाव से तप-प्रधान जैन धर्म भी नहीं बच सका और जेन घर्मं को भी अपने 
वस्त्र संबंधी कठोर नियमों को ढीला करना पडा । 


सातवों शताब्दी फे चीनी यात्रियों ने भी भारतीय वेश-भूषा का विवरण किया हैं । युवान च्वाड 
फे विवरण से पता चलता है कि पुरुष सफेद घोती, और वेकक्ष्य पहनते थे और स्त्रिया ज्ञायद फचुक, चादर 
और साडी । उत्तर भारत में सरदी के मौसिम में लोग तातारी ढग की बगल वदी पहनते थे । इत्सिग फे 
अनुसार कवमोर से लेकर मगोलिया तक ढोग कमीज, पाजामें और रेफनाम का एक जाकेद नुमा 
यसत्र पहनते थे ॥ 

इत्सिंग फे अनुसार बौद्ध भिक्षु सघाटी, उत्तरासग और अतरवासक पहनते थे । इनके सिवाय वे 
निम्त लिखित वस्त्रों का व्यवहार भो कर सकते थे---निषोदक, निवसन, प्रतिनिवसन, फायप्र छन, 
मुखप्रोछन, केशप्रतिग्रह और भ्ेषजपरिष्कार चीतर । रेशमी चस्त्र भी पहनने की आाज्ञा थी । बौद्ध निकाय 
फे चार सप्टदायो के भिक्षु अपने निवसन अलूग-अलूग ढग से पहनते थे और इससे उनको पहचान हो जाती थी। 

भिक्षुणिया उत्तरासग, अन्तरवास, और सकक्षिका तो भिक्षुओ के ढगग पर ही पहनती थीं, पर निवसन 

फी जगह चार हाथ लबी और दो हाथ चौडी घघरी पहनतों थीं, जिसमें कमर पर बांधने फे लिए बद लगा 
होता या । 

करता आज विन भारतीयों का साधारण बस्त्र है । सस्क्ृत साहित्य में तो इसका उल्लेख नहीं 
माता, पर लि-येन के सस्कृत चीनी फोश में इसका रूप फुरतो दिया हुआ है। यह तो निडचय है कि 
फुरता पुर्तगालो भाषा का शब्द नहीं है जेसा कि कुछ लोग मानते है, हो सकता हैँ कि मध्य एशिया की 
तुर्की भाषा का यह शब्द हो । 

फानयुत्सामिय में जतों के लिए कई शब्द आये हे। कवषि, जो शायद ईरानी फफस का रूप है, बूट 
होता था, इसी से बृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य फा फफुस्स निकला है । ले-फान-तांग-सिआमोसि में दो तरह के 
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और जूतों के नाम हें--शवनस्‌ ओर पूल, पर इन जूतों को बनावट का पता नहीँ चलता । महाव्युत्पत्ति 
में जतों के लिए उपानहू, पादुका, पादवेष्टनिका, पूल और मढ (मुड) पूल शब्द जाये है । मडा जूता 
भाज दिन भी उत्तरी भारत सें पहना जाता हे। 
:. : शोल्ली के अर्घ चित्रो से पता लगता है'कि गुप्तयुग के पहले दक्षिण भारत की वेश-भूषा अमरावती 
के आयी वेश-भूषा से बहुत भिन्न न थी। उच्च पदस्थ लोग घुंदने तक की धोती ओर चूडी से निकलता 
हुआ फमरवद पहनते थे। एक “जगह एक राजकुमार चुनो घोतो, पेटी कमरबद और छशीर्षपट्ट युक्त 
पगड़ी पहने है | घर सें भी लोग कमरबद पहनते थे । युद्ध यात्रा के समय सिपाही अपनी घोती कमरबंद 
से खोंस लेते थे । अक्सर सिपाही घोती, कमरवद अथवा पगडी, कंचुक और घोती पहनते थे । अक्सर लोग 
लांगदार घोती पहनते थे। पगडी स्थिर रखने के लिए पीछे कभी-फर्ो चौपतिया कोढा लूगा होता था । 
ड्राह्मण धोती और वैफक्ष्य और प्रतिहारी कचुक, ऊची टोपी और वेकक्ष्य पहरते थे। गोल्ली में एफ 
जगह एक स्त्री दोपी पहने दिखलायी गयी है । 

गुप्तयुग की मूति कला में रस और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन देने से उसमें यथार्थवादिता की 
फरमी आ गयी है। उसमें वेश-भूषा का चित्रण रूढिगत आधारों पर हुआ है, इसलिए इस युग को मूततियो 
फा महत्व वेश-भूषा फे इतिहास के लिए कस है, पर इस फमी को अजटा फे भित्ति चिन्न पूरा फरते हे । 
सिक्कों से भी हम तत्कालीन वेश-भूषा का सुन्दर चित्र पाते हैँ । अजंटा फे चित्नो पर सिवको से मिली 
घेश भूषा से हमें पता चलता है कि भारतवर्ष मध्य एशिया, चीन और ईरान में आपस के सास्क्ृतिक 
भौर व्यापारिक सबध फे कारण इस देश में बहुत से विदेशी वस्त्र भी ग्रहण कर लिये गये। 

अजंठा के भित्ति-चित्रों मेँ तो बोधिसत्व घोती, चादर, और सुकुट पहने दिखाये गये है, पर सिक्कों 
पर अकित राजे तो घोती, दुपट्टा, कचुक, पाजामा, पगडी, टोपी और जूते पहने दिखाये गये है। रूगता तो 
यहू है कि बोधिसत्वों को घेश भूषा रूढ्िणित है और सिक्कों पर राजाओ की वेश भूषा यथार्थ है । 
सिक्‍कों पर गुप्त राजे अधवहिंपा चाकदार और कामदार कोट, घूड़ीदार पाजामा और पूरे बूट 
पहनते थे । यह्‌ कोट कभी-फर्ी पूरी और ढीली आस्तीन वाला होता था और उसके साथ बदनदार बृूट 
होता था। अधवहिया कचुक कभी-कभी जाधियो के साथ पहना जाता था। राजे अक्सर कंचुक, 
कमरब॒द, जाधिया भौर शीर्षपट्ट युबतत पगडी पहनते थे । कभी-कभी वे तुकमेकदार कोठ, प्रोचेस भौर 
खपुसा किस्म फे जूते पहनते थे। आराम फे समय राजे धोती और टोपी पहनते थे। घद्धगुप्त 
एक जगह कंचुक और कमरबद और कहीं-कहीं जाघिया और कमरबन्द पहरे दिखलाये गये हे । शिकार 
के समय राजा फचुक, फमरवद, घोतो और सौद पहने दिखाये गये हैं ॥ घोडे पर सवार राजा घोती 
ओर कसरबद और फरभी-की कमरवंद, कचुक और धोती पहनते थे। कभी-कभी उनके गले में 
इुपट्टा भी पड़ा होता था । कुमारगुप्त फे युग में एक जातीय पहरावे का आविष्कार हुआ, जिसमें 
से पाजामा और पूरे वृट निकाल दिये गये। साधारणतः राजे चाकदार फंचुफ और घोती पहनते थे 
ओर उनके साय कमरवद भी । सिर प्रायः खुला रहता धा। कभो-फभी थे टोपी भी पहनते थे । 


अजंठा के भित्ति चित्रों में राजे और सामंत प्राय धोती और यैकक्ष्य पहनते हे, पर उनके मुद्दुट 
रत्न जदित ओर भारी भरकम होते थे। एक जगह राजा धारीदार घोती, क्षब्बेदार कमरबद और सिर में 
पेंच युक्त पगड़ी पहने हे ॥ एक दूसरो जगह उनके पहरावे में घोती, पेटी, पढका, दुपट्टा और दोपो है। 
एक तोसरी जगह वे चारसानेदार घोतो और घातु निरमित टोपी पहने हे। एक जगह राजा क्पसिक, 
कमरबद ओर टोपी पहने हे। दूसरी जगह राजा क्‌र्पासक,- कसरबंद, घोतो, वेकदय, करपनी और मुकुट पहने 
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है। एक चित्र में घोड़े पर सवार राजा फंचुक, घोतो और कमरबंद पहने हे । बाग के एक चित्र में राजे 
घारीदार धोती और चौखूद मुकुठ, तथा घोती और तिकोना मुकुट पहने दिखापे गये हे । राजे अक्सर 
दुपट्टे नहीं पहनते थे और उनकी धोतो प्राय. घारीदार होती भ्री । एक जगह अवलोक़ितेश्वर घारीदार 
धोती तिकोना मुकुट और करधनी पहने दिख़लाये गये हे । एक जगह राजा चारखानेदार धोती, दुपट्टा 
ओर आकर्षक गहने पहने है। एक जगह वे घारीदार घोती, मुकुट भौर फमरबंद पहने हे। एक जगह 
उनकी देश भूषा में मुकुट, घोतो, कमरबद ओर करघनी हे । एक ईरानी राजा कामवार लछबा फोठ, गोल 
टोपी और बूठ पहने दिखाया गया है। 

, मेजटा के भित्ति चित्रों में निम्न लिखित भांति के मुकुट पाये जाते हें--रत्म जटित लंबोतरा मुकुद, 
घोटीदार मुकूठ, मोतो की छलडो से अलकृत लबोतरा मुकुट, वृत्तो और अर्घ चद्रो से अलकृत तिरछा 
सुक्कुठ, पुष्पो से अलकृत त्रिभुजाकार मुकुट, कलगेवार मुकूठ, तख्तियो से मडित त्रिभुजाकार मुकुट, चिपकी 
दोपी जैसा मुकुट, ऊची टोपी जैसा मुकुठ । 

अजटा के भित्ति चित्रों में घुड्सवार अक्सर पूरे ब्राह वाले कचुक पहने विखलायपे गये हें । कभी- 
कभी वें फूर्पासक और जाधिया भी पहनते थे। ईरानो सवार तिफोने गले वाले अगे और ऊचो टोपियां 
पहने दिखाये गये हे। कभो-कभी चाकदार फचुक पर एक दूसरा वल्त्र होता था । उनके कंचुक कभी- 
फ्रभी चौडे कालर फे भी होते थे; बाग के एक गुफा चित्र में एक सवारो का गरोह तरह-तरह फे फचुक 
पहरे दिखलाया गया है । 

हाथीवान बहुधा कूर्पासक और जाधिया पहनते थे, पर कभी कभी लबे कचुक भी पहन लेते थे 4 

पैदल सिपाही धोतियां पहनते थे मौर कभी-क्रभी पट्टियों से सिर फे बाल बांध लेते थे। 
फभी कभी थे कूर्पासक और सिर पर रूमाल बाघते थे । एक जगह एक असिवाहक और फुंतलवाहक़ 
(आ० ३२३) कचुक और कमरवद पहने हे। 

युद्ध भूमि में राजे और सामत कूर्पासक और पगडिया पहनते थे। शिकारी और बहेलिये छोटी 
घोतियां पहनते थे । एक जगह एक शिकारी चप्पल पहरे दिल्लाया गया है १ एक जगह एक जगली 
लगोटी पहरे और घनुषबाण लिये दिखलाया गया हैं । एक जगह एक सेपेरा चारखानेदार धोती 
पहरे है । एक दूसरी जगह ऐसी ही घारीदार धोती पर तोर के फल बने हें । 

अच्छे श्रेणो के शिकारी कंचुक और पाजामे पहनते थे । कचुकीगण पगडी, फंचुक और दुपट्टे 
पहनते थे । मतन्रिगण कचुक, चादर और क़ूर्पासक पहरते थे। सामत और राजकुमारो की वेश-भूषा सादी 
होती थी। वे कभी-क्सी जाधिया के ऊपर घोती पहरते थे। धोती उनकी चुनी होती थी और उस पर 
बटा कमरबद होता था । कभी-कभी धोती और पगडो पहनने का भी रवाज़ था। घोती खूब चुन और 
सजा कर पहनने फो प्रथा थी । कभी-कभी छोग धारीवार घोतो और चक्‍्क्रदार पगडी' पहनते थे। 
घोती पर भारी पेटी मौर ढीले कमरबद सी पहरे जाते थे। 

गायक और वादक टोपी, कचुक और पाजामा पहनते थे और कभो-कभी कचुक ओर घोती । 
वे तरह तरह की टोपिया भी पहनते थे । वे धारीवार वोतिया भी पहनते थे । एक जगह एक वादक धोती/ 
कमरवद और पेटी पहरे है । 

द्वारपाल भी अपने कपडे सभाल कर पहरते थे, उनकी धोती चुनो हुई और कमरवद खूब सजा हुआ 
होता था। वे कचुक ओर चौडी पेदी भी पहरते थे और कभी कभी फूलदार कोट और टोपी । एक जगह 
एक द्वारपाल वूट और कचुक पहरे दिखाया गया है। 


(( (२३ ) 


राजभृत्य सिले कपड़े अयवा घोती पहरते ये। इनके कंचुको पर की कभी नवकाशियों बनी 
होती थीं। युद्ध के अवसर पर राजभृत्य अक्सर कूर्पसक, खोद और छोटी घोती पहुरता था | नहरूने 
वाले नौकर छाल रंग फी घोती पहरतें थे और उनके सर रूमाल से ढके होते थे । 


साधारण जन घोती, दुपट्टा और पगड़ी पहनते थे। ब्राह्मण घोती, दुपट्टा, कंट:प और बैकक्ष्य पहनते 
थें। विवृषक कंचुक, वृढ, धोती, दुपट्टा और टोपियां पहनतें थे। एक जगह मदारी चारखानेदार धोत़ी 
ओर दुपट्टा पहने दिखाया गया है । 

मजटा के भित्ति चित्रों में हम मध्य एशिया, ईरान और सिरिया के लोगों की चेश-भूषा के चित्रण 
भी पाते है ॥ इन देशों से इस युग में भारत का व्यापारिक और सास्क्ृतिक सवध था । इनकी वेश्-भूषा 
का भारतीय वेश-भूषा पर भी प्रभाव पडा, और विशेषकर दास दासिया सिले फपडे पहनने लगें। 


मध्य एशिया मथवा ईरानी छोग कसीदे फे फामदार कंचुक और कमरवद पहुदते थे । फभी-कभी 
वे कचुक फे साथ पगडी भी पहनते थे । ईरानी फीतेदार गोल टोपी, पाजामे, मोजें और रूमारू पहने दिखाये 
गये है 

अजटा में एक जगह एक राज द्रवार में प्रणिधिवर्ग का समागम दिखलाया गया है ।विहानो का 
अब तक विश्वास था कि इस दृश्य का संवध खुसरो ह्वारा पुरूफेशी के पास भेजे गये प्रणिधि वर्ग से है, 
पर वास्तव में यह दृश्य वेस्सन्तर जातक का हैं । यह हो सकता है कि इस दृष्य का अकन किसी विदेश्ञी 
प्रणिधिवर्ग अथवा व्यापारियों के किसी भारतीय राज्य दरवार में जाने के दृश्य फो लेकर किया गया हो। 
कम से फस अजदा फे इस दृश्य में तो ये सिरिया के व्यापारी सालूभ पड़ते हे जो राजा को अपनी भेंट देने 
आये है। ये घारीदार कमीज, कोट, पांजामे, मोकदार बूंद और टोपिया पहरे दिखलाये गये हू । सिरिया में 
स्यूरा युरोपास की खुदाई से मिले फुछ भित्ति चित्रो में भी ऐसी हो पोशाक का अकन हुआ हैँ भौर इसी फे 
आधार पर हम फह सकते हे कि अजठा के प्रणिधिवर्ग वाले दृश्य फे विदेशी सिरिया फे हें। 


अजटा फे विदेशों तरह-तरह की टोपियां और खोद पहने भी दिखलाये गये हूँ) 

अजदा के चित्रों में बच्चे, घोती, वालबद, पटके, जाधिया, कंचुक, बूट, टोपी , छन्नचीर मौर फमर 
पेंटी पहने दिखलाये गये हे । 

गुप्तयुग के सिक्‍को में स्त्रिया साड़ियों, कचुक, स्तनपद, चादर और कूर्पासक पहने दिखलायी गई 
है। कभो-क्नी वे जालीदार टोपी भी पहनतं। थों । एक जगह एक स्त्री फुरता और घांघरा पहरे 
दिखायो गयी है । 

भजठा के चित्रों में रानिया साड़ी और घघरी पहनती है। साडी बहुधा घारोदार होतो है । कभी- 
कमी थे घोलो पहनती थीं। एक जगह रानो घचोलो ओर कामदार घघरी पहने हैँ, जौर एक जगह 
कचुक अरर स्तनपट्ट भी पहना गया है १ घघरी गोंददार भी होती थी।चोलो के साथ. छोटी घघरी भी 
पहनो जाती थी । 


गजंटा के चित्नो में हम दास-दासियों की वेश-भूषा में काफी चटक-सटक पाते हैं | भामूलो तौर से 
दात्तियां साड़ी, ढीला कमरबद भौर कमरपेटो पहनती थीं, लेकिन बहुत सी दासिया घधरियां और फचुक 
भी पहनतो थीं। इन के सिल्ले वस्त्रों में कचुक, कंचुक फे ऊपर जाकेट, बढावदार जागे वाला फचुक, 
फ़ाकनुमा चोली, हंसदुकूल का बना पूरे वाह का कंचुक , विचित्र तरह को टोपी के साथ कचुक, 
कामदार टोपी और कुलाहदार दोपो मुख्य है । 


( २४ ) 


विदेशी नस्ल की दासियाँ, टोपी, कसीदेदार कंचुक क्ष-लरदार लहेंगे पहनतीं थीं। एक दूसरी जगह 
एक विदेशी दासी कुब्बेदार टोपी और फचुक पहने है। एक जगह फचुक के साथ रूमाल है। एक जगह 
उसकी टोपी तस्तेदार है । एक जगह एक दासी जाकेट ओर खोदनुमा टोपी पहने हूँ । 

दासिया मोती के गोटों से सजी चोली भी पहनती थीं। एक जगह एक दासी कचुक, चोली और घघरी 
पहने हें । एक पखा हाकने वाली स्त्री स्तनपट्ट और घघरी पहरे दिखलायी गयी हैँ । दासियां अकसर 
अघबहिया कचुक भी पहनती थीं । दासिया घघरी के साथ वैकक्ष्य भो पहनतों थीं । वे बिना कधो और 
बाहो वाला कचुक और छपहली टोपी भी पहनती थीं । उनकी टोपी कभो-कभी चोपहली और घारवार 
भो होती थी । एक जगह एक मध्य वर्ग फो स्त्रो अथवा दासी बिना वांह फो चोली पहरे है। 


बाग के एक भित्ति-चित्र में हाथो पर सवार स्त्रिया जांघिया, चोली और घघरी पहने हैं। 


अजटा के भित्ति चित्रों में रानियां मुकुट पहने दिखलाई गयी हे । दासियां कभी-कभी टोपो पहनती 
हूँ । एक जगह एक स्त्री छपे रूमाल से अपना सिर ढके हैं । एक जगह टोपी झालरदार है । 


जगली स्त्रिया पत्तियों फी बनी घधरी पहनतीं थीं। ग्रामीण स्त्रियां साडी पहने बतलायी गयी हे। 


नाचने बजाते वाली स्त्रियां घोती वैकक्ष्य और चोली, छूवा फचुक जिसके ऊपर एप्रन जैसा वस्त्र होता 
था, घाघरा अथश घघरी पहनतीं थों। बाग के चित्रों में न्तकी चाकदार कचुक, या जामा और झूमाल 
पहनती हूँ । एक बजाने वाली के कंधे पर रूमाल है । वे घाघरा और अघवहिया कचुक भी पहनती हे । 


अजटा से आये कपड़ों पर निम्नलिखित नक्काशियां मिलती हे: पट्टियां और फूल पत्तियां, और फूल 
को पसडिया, फुल्ले, खिले फूल, पे चक, घारियां और तीर फे फल, पत्तिया छोदे फूल इत्यादि। 


प्रागेतिहासिक काल से सातवीं सदी तक को वेश-भूषाओं और कपडों के वर्णन से यह बात स्पष्ट हो 
जातो हैँ कि भारतीय वेश-भूषा के इतिहास में भी एक विकास कन्र हैँ, जिसके अनुसार समय-समय पर 
इसमें लोगों के रुचि के अनुसार ओर विदेशियों फे ससर्ग से परिवर्तत होते आये । हमारा देश उष्ण प्रधान 
है और इसोलिए यहां सिले वस्त्रों को उत्तनी प्रधानता नहीं मिल्ली जितनी कि ठढे देशो में । कपडे सिल्े 
न होने से उनमें एक सादगी हूँ, पर मनुष्य फो रुचि स्वेदा से ववाव चुनाव की ओर अधिक रही है और इसी 
लिए हम इन सादे बस्त्रों में भी वनाव चुनाव अधिक पाते हे। शिरोवस्त्र और पगडियों के इतने प्रकार 
तो शायद ही और किसी देश में ओर किसी काल में मिलते हों। साराश यह हैँ कि अगर वेश-भूषा के 
पैमाने से भी हम भारतीय सभ्यता को जांचें, तो भी वह किसी प्राचीन सभ्यता से कम नहीं रहेगी । 

अन्त में से उन मित्रों का आभारी हूँ, जिन्होने मुझे इस कठिन विषय को आगे बढ़ाने में सदा प्रोत्साहित 
किया। इन मित्रों में डा० वासुदेवशरण मुख्य हे । पर यह पुस्तक अधूरी ही रह जाती, अगर मेरे चित्रकार 
मित्रो ने मेरा हाथ न बटाया होता। प्रारम्भ में श्री हरिह्रलाल पेढ और श्री जगन्नाथ अहिवासी ने मेरी बढ़ी 
सहायता की। बाद में श्री राम सूबेदार ने आकृतियों के बनाने का काम सभाला, विना इनकी सदद के शायद 
यह काम हो न कर पाता। एटठदर्थ में इन मित्रों को हादिक घन्यवाद देता हूँ। प्रेस कापी तैयार करने में 
मेरी पत्नी श्रीमती शान्ति देवी ने पूरा हाथ बंटाया, इसके लिए में उन्हें क्या धन्यवाद दूं । 


प्रथम अध्याय 


प्रागेतिहासिक युग में भारतीय वेश-भूषा--प्रोहेनजोदड़ो और हड़प्पा 

ऐतिहासिक अनुश्रुतियों के आधार पर तो हमारी सभ्यता सनातन है, और अधिकतर 
भारतीयों का विश्वास भी ऐसा ही है। पेर किसी सभ्यता का इतिहास केवल अनुश्रुति गत 
कल्पनाओ को ही लेकर नहीं लिखा जा सकता। आजकल का वैज्ञानिक युग सत्य तो उसे 
ही मानता है जो दृश्य हैँ और जिसकी सत्ता वैज्ञानिक आधारो पर सावित की जा सकतो 
हैं। केवल आज से पचीस तीस वर्ष पहिले पुरातत्व शास्त्री भारतीय सभ्यता के इतिहास 
को आरभ वैदिक युग यानी १५०० ई० पू० या अधिक से अधिक २००० ई० पू० से करते 
थे। वैदिक आर्यों के पूर्व इस देश में एक सभ्यता थी, यह तो विद्वान मानते थे पर उसका 
ठीक ठीक रूप क्या था इसका निरचय विना पुरातत्व के सहारे करना कठिन था। युरोपीय 
विद्वानों को तो दृढ विश्वास हो चुका था कि भारतीय इतिहास का आरभ करीब १५०० 
ई० पू० से ही होता है और इसके पहिले शायद एक द्रविड सभ्यता इस देश में थी पर उसकी 
सस्कृति आये संस्कृति से काफी कमजोर थी। द्रविड एक तरह से जगली थे और उनके 
धामिक विश्वास अर्थात नाग, वृक्ष पूजा इत्यादि भी उनके जगलीपन के सवृत हे। इस विश्वास 
की मजबूती का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता हूँ कि बेदों मे या वीद्ध और पीराणिक 
साहित्यों में अगर भारत का किसी ऐसे देश से सवध का जिक्र है जिसकी ऐतिहासिक 
स्थापता से भारतीय सभ्यता-का इतिहास १५०० ई० पू० के कूछ आगे बढ सकता हो तो 
तिद्वातो में एक तरह की खलबली मच जाती थी और वे इन ऐतिहासिक स्थापनाओ का 
खडन कर के यह दिखलाने का प्रयत्न करते थे कि भारतीय साहित्य में यह अवतरण वाद 
के हे। उदाहरण के लिए बावेरु जातक (जातक ३३९) में वाबुरू देश को भारत से मयूर 
पक्षी जाने का उल्लेख हैँ, जिससे पता चलता हैँ कि इस देश से वावरू का सबंध काफी 
प्राचीन समय से था । इस सदर्भ को रूकर विद्वानों में काफी वहस छिड पडी । पालि वावेरु 
प्राचीन ईरानी हरवानी वादशाहो के अभिलेखो में आये विद का रूपान्तर माना गया 
भौर इस आधार पर इस मत की स्थापना हुई कि फारस की खाडी के देशों से और 
भारतवर्य से ई० पूृ० पाचवी से सातवी सदी तक व्यापारिक सवध था । लेकिन इस स्थापना 
को विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार नही किया। श्री हलेवी का तो यह दृढ मत था कि यह 
उद्धरण ई० पू० दूसरी शताब्दी के पहिले का नहीं हो सकता लेकिन इस सवध में श्री हलेवी 
इस बात की मीमासा करना भूल गये कि जातककार ने अगर अपनी कथा ई० पू० पहली 


१--सिलवें लेवी, ओतुर दु वावेश--जातक, पु० २८४ आगे, मेमोरियल सिलवें लेवी, पेरिस, १६३७ 


२ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


या दूसरी शताब्दी में लिखा तो उसने बाबुल का ग्रीक नाम जो सिकदर के समय से चल 
चुका था क्यो न देकर उसके पहले चलने वाले ईरानी नाम का क्यो प्रयोग किया। इन सब तकों 
से यह पता चलता हैँ कि पद्चमी पुरातत्ववेत्ता और भाषाशास्त्री भारतीय सभ्यता को मिश्र 
ओर बाबुल की प्राचीन सभ्यताओ की कोटि में नही आने देना चाहते थे। इस बात से उनका 
पक्षपात तो साबित होता है पर प्रमाणाभाव से हम उनकी विधिवत युक्तियों के खडन में 
प्रायः असमयें थे । लेकिन उनका मत कुछ दिनो तक ही चल सका। १९२२ ई० मे सोहेन- 
जोदडो के एक बौद्धस्तृूप की खुदाई करते हुए श्री राखालदास बेनर्जी को सिंघु-घाटी की 
प्रागेतिहासिक सभ्यता का पता चछा। मोहेनजोदडो और हडप्पा की खुदाई जैसे जैसे 
भागे बढती गयी वेसे वैसे भारतीय सभ्4ता की प्राचीनता के ठोस सबूत मिलते गये और 
पुरातत्ववेत्ताओं ने एक स्वर से इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारतीय सभ्यता 
प्राचीनता मे सुमेर और मिश्र की सम्+ताओ से न कंवछू टक्कर ही लेती है वरन कुछ बातो 
में जैते नगर रचना में तो उनसे भी आगे बढ जाती है। 

इस सिधुघाटी की प्रागैतिहासिक सभ्यता के जो कुछ भी अवशेष सिले हें उनसे 
पता चलता है कि वह सभ्यता वैदिक सभ्यता से कही आगे बढी हुई थी। सिंधुसभ्यता 
३००० ई० पु० या ४००० वर्ष पूर्व फूल फल रही थी और इसमे वैदिक आर्यों की सभ्यता 
का कोई लेश नही मिलता । इस सभ्यता का सबंध सुमेर, अक्काड और एलम से भी था और 
अफगानिस्तान, कश्मीर और सुदूर दक्षिण से भी। उस प्राचीन काल में भी सिंधुधाटी की 
सभ्यता काफी आगे बढी हुईं थी। बडे बडे शहरो में लोग रहते थे । गेहू और जौ की खेती 
होती थी और लोग बेल, भेसे, भेंडे, सूअर, कुत्ते तथा हाथी पालते थे । सवारी के लिए 
वे पहियेदार गाडियो का व्यवहार करते थे। वे धातुओ के सामान और औजार बना सकते 
थे। लडाई और शिकार में वे धनुष बाण, भाले, कुल्हाडिया, छुरे तथा गदा व्यवहार में 
लाते थे । उनके घरेलू मिट्टी के बरतन चाक पर चढे होते थे और अक्सर उन पर अलूकार 
बने होते थे। समृद्धजन प्रसाधन के लिए सोने, ताबे, कच्चे शीशे, हाथीदात और अकीक 
इत्यादि की मणियों से बने गहने पहनते थे, गरीब मटठ॒टी तथा शख के बने गहनो ही पर सतोष 
करते थे । लेखन कला से भी वे अवगत थे । सभ्यता के इतने आगे बढने पर भी सिंधु सभ्यता 
में वस्त्र काफी सादे होते थे | साघारणत लोग लगोटी या तहमत पहनते थे। बहुधा लोग नगे 
भी रहते थे । कभी कभी चादर से छाती ढकी होती थी। बाल बहुघा फीतो से बचे रहते 
थे। स्त्रियों के शिरोवस्त्र कभी कभी परे के आकार के होते थे ) 


सोहेनजोदड़ो में कताई के साधन 


मोहेनजोदड़ो से बहुत सी तकूओ की फिरकिया मिली हे जिनसे पता लगता है कि 
अमीर गरीब सब सूत कातते थे । गरम कपड़े ऊन से बनते थे और हलके कपडे सूती होते 
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थे। मोहेनजोदडो से मिले हुए एक चांदी के पात्र में चिपके वस्त्र के कुछ टुकडो के वैज्ञानिक 
अनुसधान से इस बात का पता चला कि इन टुकडो में सूत उस साधारण कपास का है जो 
आज दिन बहुतायत से भारतवर्ष में होती है। सर जान माशेल का कहना हैँ कि इस खोज 
से अव यह बात पुष्ट हो जाती हैँ कि वाबुलली भाषा मे सिंघु और ग्रीक भाषा में सिडोन 
(870००) जिनका अर्थ कपडा होता है सेंमल रूई के सूत के न हो कर कपास के होते थे । 


सिंधु सभ्यता में पहनने के कपड़े 


सूती वस्त्र खंड के मिलने से यह विचार स्वाभाविक ही हैँ कि मोहेनजोदडो में भाति 
भाति के वस्त्र पहने जाते रहे होगे लेकिन वस्त्रो के इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ भी 
सामग्री हमें मोहेनजोदडो और हडप्पा से मिली है उससे हमारी यह धारणा गरूत सिद्ध 
होती है । एक मनुष्य मूर्ति एक लंबी" चादर पहने हुए हे (चि० १-२ ) यह चादर 
छाती ढकती हुईं वाए कधे पर डाल दी गई है , बांयाँ हाथ खाली है । यह चादर काफी 
लवी होती थी और बैठने पर पैरो तक पहुंच जाती थी। पत्थर की एक दूसरी मूर्ति एक तहमत 
नुमा कपडा पहने हुए है ३ । वाए कधे के नीचे एक अनिर्धारित रेखा से शायद चादर 
का तात्पयें हो। अगर हमारा अनुमान ठीक हैँ तो चादर दाहिने कघे को ढकती थी। लेकिन 
चादर पहिनने का यह ढंग अनियमित सा हैं क्योकि अब तक मिली हुईं मूर्तियों में चादर 
वायें कधे को ही ढाकती हुईं दिखलायी गयी हैं, उनका दाहिना कधा हमेशा खुला हुआ 
होता है 


यह कहना तो कठिन हैँ कि आदमी चादर के नीचे घोत्ती, लगोटी या तहमत ऐसा 
कोई वस्त्र वरावर पहिना करते थे क्योकि मनृष्य मूतिया प्राय नगी वतलायी गयी हे। 
लेकिन मुद्राओं पर चित्रित देवता और वीर पुरुष एक बहुत सकरा कोपीन पहने हुए दिखलाये 
गये हे। हडप्पा से मिले हुए एक ठीकरे पर वनी हुई मनुष्य मूर्ति ” एक तग मोहरी वाला 
पाजामा या धोती पहने हुए दिखलायी गयी है । 

हडप्पा और मोहेनजोदडो से अभी तक जो सामग्री हमें मिली हैं उसके आवार पर यह 
कहना मूश्किल है कि सिंधु सभ्यता के लोग सिले हुए कपडो से अवगत थे अथवा नहो। केवल 
एक मूत्ति कमीज जेसा वस्त्र पहिने हुए है जो कमर पर एक डोर से वी हुई है ५ । 
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बाल बहुधा फीते से बधा होता था (आ० १) । लगता हैं मनुष्य कभी कभी नोकदार 
चपकी हुई टोपी भी पहनते थे। इस टोपी की नोक या तो फीते से बधी हुई एक तरफ भुकती 
हुईं दिखलाई गई हैँ (आ० ३) $ या वह पेचदार हे (आ० ४) 7 । 

कभी कभी दुपट्टे की तरह का वस्त्र मनुष्य गले में पहने दिखलाये गये है । यह एक 
तरफ भूकता हुआ होता है (आ० ५) ८ । बटन या बूच से बधा हुआ यह दुपट्टा प्राय दोहरा 
होता था (आ० ६) + । डा० मेके १० का यह अनुमान हैँ कि यह दुपट्टा शायद किसी पद के 
अधिकार का अथवा किसी धर्म विशेष का द्योतक हैं । 


स्त्रियों की वेश-भूषा 


... मट्दी की मूर्तियों में स्त्रियों के जो भी वस्त्र आते हें वे काफी साधारण है । अगर गहने 
बाद कर दिये जावे तो स्त्रियों के धड नगे दीखते हें । सकरी साडी घुटने के बहुत ऊपर पहुचती 
हैं, इसे साडी न कह कर लगोटी कहना बेहतर होगा | जतरो पर बनी स्त्री मूतिया भी ऐसी ही 
लगोटी पहने हे। लेकिन इस लगोटी का आगा पीछा के बनिस्वत काफी छोटा होता हैं। 
लगोटी को कमर से बाधने के लिए मेंखला पहनी जाती थी। यह मेखला कई लड मनकी 
या सादे कपडे की, जिसके छोर मिलाने के लिए एक चपकन होती थी, बनी होती थी। एक 
जगह मेखल। किप्ती बुने कपड़े के फूदने से बधी दिखलायी देती हैं । कही कही छगोटी किसी 
गुलिका (9058) जैसे आभरण से भूषित दिखलायी गयी हैँ १*। एक मठ्टी की मूर्ति में 
एक स्त्री घोधी (0७०४४) पहने दिखलायी गयी हे । इस घोघी ने स्त्री के हाथ छिपा रचले 
है, और वह लगोटी के छोर के नीचे नही पहुचती (आ० ७) । डा० मेंके का अनुमान हे 
कि शरीर रक्षा के अतिरिक्त साधन के रूप मे इसका व्यवहार हुआ है १९। 

स्त्रिया और पुरुष भी पे के आकार का एक शिरोवस्त्र पहनते है (आ० ८)। अभी 
तक इस बात का पता नहीं चल सका हैं कि उसके बनाने में कौन सा कपडा लगता था । 
डा० मेंके का अदाजा है कि शायद यह फ्रेम पर चढे माडीदार कडे कपडे से बना हो १२। यह भी 
हो सकता है सिर पर की चादर का एक कोना बाघ कर इस शिरोवस्त्र का रूप खडा किया 
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गया हो क्योकि साची में इस शिरोवस्त्र का रूप ऐसा ही वनाया गया है। जब यह शिरोवस्त्र 
दोनो तरफ दिवलीदार न हो कर सादा होता था तो इस पर कुछ अलकार होते थे। कभी कभी 
इसके दोनो ओर वृत्ताकार अलकार होते थे और कभी मनके की लड़ो और एक चोगानुमा 
अलकार से इसकी सजावट होती थी (आ० ९-१०) *“। कही कही शिरोवस्त्र सीधा सिर पर 
रक्‍्खा हुआ देख पडता है और कही कही वह पीठ पर गिरती चोटी से लगा हुआ और सिर 
से एक फीते से वधा मालूम पडता है *५। दिवलीदार शिरोवस्त्र तो जायद देवी माता ही 
पहिनती थी। पेशानी पर बधे एक फीते के सहारे ये शिरोबस्त्र टिके रहते थे। शिरोवस्त्र 
में लगी दिवलियो में काजल ऐसे कुछ घब्वे मिले हे जिनसे पता चलता है कि शायद इनमें किसी 
समय दीपक जलाये जाते थे *६। इससे यह भी सिद्ध होता हे कि हाथ में या सिर पर दीप 
धारण किये हुए मध्यकालीन और आधुनिक दीपलक्ष्मी की मूर्तियों का स्रोत प्रागैतिहासिक 
काल में है। 

कही कही कुछ अजीव ढग के शिरोवस्त्र भी मिलते हे *४। पते के आकार वाले 
इन शिरोवस्त्रो पर एक तिथाई सी दीख पडती हैं, यह तिपाई शायद किसी अलूकार की 
चोतक हो। यह भी हो सकता हैं कि इस तियाई का तात्परय किसी देवपीठ से हो। आज 
दिन भी देवयात्राओ में स्त्रिया अपने सिरो पर देवपीठ ले कर चलती है। पगडी पहनते 
हुए स्त्री मूतिया (आ० ११) कम मिली हे १८। रूगता है स्त्रिया कभी कभी ढीली टोपी 
भी पहिनती थी (आ० १२) * *। 
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दितीय अध्याय 


वैदिक युग मे वेश-भूषा 
सिधु सभ्यता के समाप्त होने से लेकर ई० पु० तीसरी शताब्दी तक हमे भारतीय 
सभ्यता के इतिहास के लिए पुरातत्व की अधिक सामग्री नही मिलती । मोहेनजोदडो 
के नष्ट होने (२५०० ईं० पू०) और आर्यों के भारत आने (१५०० ई० पृ०) के बीच में 
जो एक हजार वर्ष का अतर पडता है उसमें भारतीय सभ्यता किस तरह से फूली फली 
इसका भी हमे ठीक ज्ञान नहीं है । 


जब सिंधु सभ्यता के बाद ऐतिहासिक अधकार का परदा उठता है तो हमे 
वेदिकयुग का दर्शन मिलता है, और भारत की आरभिक आर्य सभ्यता का दर्शन कराने के 
लिए हमारे सामने ऋग्वेद के मत्र आते हे। लेकिन वेदिक सभ्यता कोई एंक काल 
विशेष तक सीमित नही थी वह तो १५०० ईं० पू० से लेकर करीब ५०० ई० पू० तक 
बढती और प्रसरित होती रही। पहले सहिताए बनी, बाद में ब्राह्मण ग्रथ, और 
अत में उपनिषद्‌ और सूत्र ग्रथ । काल क्रम के पैमाने में आगे या पीछे होने से वैदिक साहित्य 
में भी एक ऐतिहासिक विकास क्रम पाया जाता है । वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रथो के 
समथ निर्धारित करने की विद्वानो ने चेष्ट। की हैँ लेकिन अभी तक वे दृढता के साथ वैदिक 
ग्रथो क। समय निश्चित नही कर सके हे । 

वैदिक साहित्य के काल क्रम की यह गडबडी जब हम वैदिक सभ्यता का इतिहास 
लिखने बैठते हैं तो बडी खलती है, क्योकि हम दृढतापूर्वक यह नही कह सकते कि सम्यता 
के प्रतीक अमुक अग का आरभ और विकास समय के पैमाने में कब से कब तक हुआ। 
सावारणत हम ऋग्वेद को वेदिक आर्यों का आदि ग्रथ मान कर उसी के आधार पर 
आरभिक आये सभ्यता का रूप खडा करते है, लेकिन अथर्ववेद और कही कही ब्राम्हणो 
में भी आये और अनाये सभ्यताओ के कुछ ऐसे प्रारभिक रूप आये हे जो ऋग्वेद के 
समकालीन हो सकते है। बात यह हैं कि ऋग्वेद कोई इतिहास का ग्रथ तो है नही जिसमे 
तत्कालीन सभ्यता के सब रूप आने जरूरी थे। वह तो दान तथा देव स्तुतियो और दार्शनिक 
विचारों का एक सम्रह मात्र हे। जिसमें वेदिकसभ्यता के भिन्न भिन्न पहलुओ के सकेत 
आनुषगिक रूप से हो गये हे । वैदिक युग की भारतीयसभ्यता के अनेक प्रतीक श्रुत वा 
दृश्य अथर्ववेद और कही कही ब्राहणो में वाद मे आये लेकिन केवल वाद में आने ही से 
तो यह कहा नहीं जा सकता कि उनका विकास वाद में हुआ । वहुधा वेदिक साहित्य के 
अध्यवत में ऐसी अडचनों का हमे सामना करना पडता है और तब हमें बुद्धि और वैज्ञानिक 


द्वितीय अव्याय ९, 


तक॑ की तराजू पर यह तौल कर देखना पडता हैं कि पलडा किस पक्ष का भारी हैँ और उसी 
के अनुसार हमें अपनी राय कायम करनी पडती है। ऐसे समय हमें पुरातत्व का कोई सहारा 
न मिलना वडा खलता हैँ क्योकि साहित्य तो साहित्य ही हैं केवल उसी के सहारे हम उस 
वैज्ञानिक तथ्य तक नही पहुच सके जिस पर हम वैज्ञानिक पुरातत्व की खोजो से पहुच 
सकते है । पुरातत्व के सहारे हम सभ्यता सवधी साहित्यिक उद्धरणों की जाच पडताल 
करके उनके कालसम्बन्धी एक विशेष निष्कर्ष पर पहुच सकते है, पर कोरे साहित्य से 
और ऐसे साहित्य से जिसका कार अभी विवादग्रस्त है हमारा विशेष काम नहीं निकल 
सकता। लेकिन जब हमारे पास पुरातत्व के साधन नही हे तो हमें लाचार होकर साहित्य 
का आश्रय लेना ही पडता हैं। फिर चाहें उससे निकाले गये नतीजे कितने ही विवादग्रस्त 
क्यो न हो । 

वैदिक साहित्य भारतीय सभ्यता के १००० वर्षों से अधिक विकास के इतिहास का 
भण्डार है । लेकिन उसमें जो कुछ आया है उसे हम एक ही काल में नही ढूढ सकते, उसमें 
ऐतिहासिक विकास की प्रपरा दिखलाने के लिए हमें काल विभाजन का सहारा तो लेना 
ही होगा । जहा तक वस्त्र-भूषा का सबंध है हमारी कठिनाई कुछ इसलिए सरल हो जाती 
हैँ कि सहिताओ, ब्राह्मणों और उपनियदो मे आनृषणिक रूप से वस्त्रो की जो भी चर्चा आई है 
उसमें एकता हैँ जिससे यह पता चलता हैँ कि जहा तक वस्त्रों का सवध हैँ वेदिक काल में 
करीव ८०० वर्षों तक विशेष परिवर्तन नही हुआ | इसके दो कारण हो सकते है, (१) अपने 
प्रारभिक वेश-भूषा के प्रति आरयों का मोह, ग्रो कि वेदिक साहित्य के कुछ शब्दों से यह पता 
चलता हूँ कि आर्यों ने भारत में अपने पूर्व के निवासी द्रविड़ो और निपाद जातियो से 
कुछ वस्त्र ग्रहण किये थे । (२) इतिहास में बहुधा यह देखा गया हे कि किसी नवीन सभ्यता 
के सम्पर्क में आने से अयवा उससे विजित होने पर विजित सभ्यता विजेताओ के वस्त्र ग्रहण 
कर लेती थी। उदाहरण के लिए करीब २९०० ई० पू० मे जब अक्काद के लोगो ने सम्पूर्ण 
सुमेर पर अपना अधिकार जमा लिया तो प्राचीन सुमेर के लोगो ने 'कौनकेस' या तहमत 
की जगह जो उनका जातीय वस्त्र था अक्कादियो के वस्त्र कमीज और चादर को अपना लिया। 
लेकिन वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि न तो वे वाहरी किसी शक्ति से 
विजित हुए न उनके विशेष सपक में आये। इसीलिए उनके अपने वस्त्र जिनमें उन्होने देश 
काल के अनुसार सुधार भी कर लिये होगे ज्यो के त्यो बने रहे । वस्त्रभूषा की इस एकता 
को देखते हुए हमने सपूर्ण वैदिक युग को एक ही माना हैं और इसके काल विभाजन नही 
किये हे। हा सूत्र युग में जिसका आरभ करीव ५०० ई० पू० से होता है हमें नये चस्त्रों के 
नाम मिलने लगते हें गौर इसीलिए हमने इस सूत्र युग की वेश-भूपा का वर्णन महाजनयद 
युग की वेश-भूषा के अतर्गत किया है । 

आर्यो का आदि स्थान कहा था इस प्रइन पर तो काफी वहस रही है लेकिन इतना 

पग्रा० २ 


१० प्रचचीन भारतीय वेश-भूषा 


तो निश्चित जान पडता हैं कि आये भारतवर्ष में और पश्चिमी एशिया में एक साथ प्रविष्ट 
हुए और ईरानी और भारतीय आर्य करीब २५०० ई० पू० में अलग हुए। भारतीय आयों 
ने इस देश में २००० ई० पूं० और १४०० के बीच अफगानिस्तान और हिंदुकुश के रास्ते से 
होकर प्रवेश किया और सबके पहले सिंध नदी की उपरली घाटी' में बसे । बाद मे उन्होने 
धीरे धीरे आगे बढते हुए गगा की घाटी मे भू-स्थापना की और अत मे विध्यक्षेत्र और 
सुदूर दक्षिण में फेल गये । पशु पालन और कृषि इनके प्रधान व्यवसाय थे और आरभिक 
काल में वे गावो में रहते थे । गृह निर्माण, बढईगिरी और रथ वनाने की कला मे वे पटु थे । 
अयस के बरतन बना सकते थे और सोने और गहनो के उपयोग वे करते थे। वे कपडे भी बुन 
सकते थे। सीने पिरोने, चमडे कमाने और मिट्टी के बरतन बनाने की कलाओ से भी वे 
परिचित थे। 


ऊनी वस्त्र 

आये कातने और बुनने के लिए भेडो का ऊन व्यवहार मे छाते थे और इसीलिए 
भेंड को वे ऊर्णावती कहते थे और ऊन को आविक * । सिंध की घाटी को सुवासा ऊर्णावती 
इसलिए कहा गया हैं कि वहा ऊन ओर ऊनी कपड़े बहुतायत से मिलते थरे । गधार की मभेंडें 
प्रसिद्ध थी और जिस प्रदेश से रावी (परुष्णी ) बहती थी वहा का रगीन अथवा धुला हुआ 
(सुन्ध्यव ) ऊनी कपडा प्रसिद्ध था५ । पूृषणद्वारा ऊती क़पडे बिनने का भी उल्लेख हे $ । 


कबल और शामुल्य 


कबल७» और शामुल्य< स्त्रियो और पुरुषों के नित्य के पहिनने के वस्त्र थे। कबल से 
शायद खुरदरे ऊनी कपडे का तात्पय रहा हो । प्रो० प्रिजलुस्की के मतानुसार* कबल मुडा-रुमे र 
भाषा का शब्द हैं और वैदिक सस्क्ृत ने इस शब्द को उस भाषा से उधार लिया है । अथर्ववेद 
में सबसे पहले यह शब्द आने से यह धारणा होती है कि इस शब्द को आर्यों ने आदिवासियों 
से अधिक घनिष्टता बढने पर अपना लिया। शामुल्य समूर का बना कपडा होता था। पर 





१--कऋ० वे ०, ८॥६७।३ 

२--बृहदारण्यक उ०, २।३॥६ 

३--कऋ्र० वे०, १०७५८ 

४--ऋण० वे०, ११२६७ 

५--ऋ० वे०, ४४२२२, ५७५२।६ 

६--ऋ० बे०, १०२६।६ 

७--अथवेवेद, १४२९६, ६७ 

८--ऋण वे ० १०८५॥२६, ज० बे० १४१२५ 

६--प्री आर्यन एण्ड प्री ड्रवीडियन, पृ० ६-८, श्री वायत्ी द्वारा सपादित 
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शामुल्य के संबंध मे डा० सुविमलचद्र सरकार१० का और ही मत है। उनका विचार है कि 
शामुल्य रूई भरा कोई हल्का कपडा था। वे हमारा ध्यान इस ओर भी दिल्‍ल्ाते हे कि आधुनिक 
शमला जो एक सकरा शाल है, और जिसका व्यवहार पगडी पर के वद के लिए होता है और 
जिपकी व्युत्पत्ति अरबी शञामिलात से जिसके अर्थ होते हे जोडना, वास्तव मे शामुल्य से निकला 
हैं। इस घारणा को सत्य मानने मे कई कठिनाइया हे। शामुल्य को रूई से भरा वस्त्र मानने में 
सदेह होता है क्योकि रूई का ज्ञान, जैस। कि हम आगे चल कर देखेगे, आर्यों को सूत्र काल में 
हुआ। शामुल्य तो समूर शब्द का प्राचीन रूप मात्र हें जिसका अर्थ आज दिव भी रोएदार 
चमडा होता है। इसी अर्थ में इस शब्द का व्यवहार कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे भी हुआ है। 


खालो के वस्त्र 


जानवरो की खालो का भी वस्त्ररूप में व्यवहार होता था। देवता, मुनि, ब्रात्य और 
देश के आदि निवासी खालो से बने कपडे पहनते थे। इस सबंध में शतपथ क्वाह्मण १९ में एक 
हानी दी हुई है जिससे पता चलता है कि वेदिक सभ्यता के आरशिक युग में आर्य गोचर्म 
पहना करते थे । कहानी यह है कि मनुष्य एक समय गोचर्म से आच्छादित होता था। गाय 
की उयादेधता का देवताओ को ज्ञान था और इसीलिए मनुष्य के शरीर से गोचर्म उन्होने 
खलिया कर पुन गायो को वापस कर दिया । खाल के बिना मनुष्य को वराबर चोठें छूगा 
करती थी। इसलिए उनका खोया हुआ आवरण पुन. वापस देने केलिए देवताओ ने 
वस्त्रो की सृष्टि की। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता हैँ कि सभ्यता के आरभिक युग 
में आये गोचर्म पहना करते थे । इसमें कोई आइचये की वात नही हैं। जिस समय सभ्यता 
शिकारी अथवा परशुपाऊक अवस्था में थी उस समय मनुष्य पशुओं के चमडो से अपने 
बदन ढाका करते थे । प्राचीर सुमेर में भी लोग सारगान के कार तक बकरे की खाल की 
बनी तहमत पहना करते थे। ऐसा लूगता हैं कि जब आर्यों की सभ्यता उन्नति के मार्ग पर 
आगे बढी तो उन्हें गाय की आथिक उपयोगिता का ज्ञान हुआ और चमडे के लिए व्यर्थ गो- 
हत्या का निबंध करके वे और तरह तरह के वस्त्र पहनने लगे । 


क्षष्णाजिन 


शतपथ ब्राह्मण की१२ एक दूसरी कहानी से पता छगता हैं कि क्ृष्णाजिन वहुत ही 
पवित्र माना जाता था। कहानी यह है कि यज्ञ की आहुति एक समय मृग का रूप धारण 


१०--सरकार, सम आसपेक्ट्स ऑफ दी अलियस्ट सोशियल हिस्द्री ऑफ इंडिया, पृ० ५६, 
फु० नो० ६ 

११--शतपथ ज्रा०, ३३१।१३-१६ 

१२--शतपथ ब्रा०, ११४१ 
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कर के देवताओं से बचने के लिए भाग गयी। देवताओं को जब इसका पता लगा तो उन्होंने 
उसे पकड कर उसकी खाल उतार लिया । उसी दिन से क्ृष्णाजिन पर दीक्षा दी जाने लगी 
और यज्ञ की आहुति' के लिए धान्य भी उस पर घोटा जाने लगा। यज्ञादिक कार्यों में मृगचर्म 
का व्यवहार विहित है । इसी बात को साबित करने के लिए ऊपर की कहानी गंढी गयी है। 
कहानी हमारी उस पूर्वकालीन सस्कृति की ओर भी इशारा करती हैं जब धामिक कार्यो 
में मृगचर्मो, का प्रयोग बेघड़क होता था । आज दिन भी घामिक कार्यों में मृगचर्म पवित्र 
माता जाता है। 


मरुत्‌ हिरत की खालें पहनते थे*१। हिरन की खालें पहन कर और उन्ही के चमडे 
की वनी ढाले लेकर देवगण शत्रुओ में भय उत्पन्न करते थे *४। मुनिगण भूरे और कमाए हुए 
चमडे (पिशज्भमला) पहनते थे१५। ब्रात्यो के अधिनायक और उनके साथी दोहरे (ह्विस- 
हितानि) चमड़े पहनते थे जिसमे एक काला (कृष्ण) और दूसरा सफेद (वलूक्ष ) होता था१९। 
जगली जातिया नाच के समय कृत्ति और दूशें पहनती थी१*०, और अजिन भी व्यवहार में 
लाती थी १८ । यज्ञ के समय कृष्ण मृगचर्म पहना जाता था**। बकरे की खारू (अजर्षभ्यस्य 
अजिन ) पहनी जाती थी १?। समूर के व्यापार का भी उल्लेख है११। 

कुछ और तरह के भी कपडे व्यवहार में लाये जाते थे पर उनका कोई विवरण न प्राप्त 
होने से उनकी पहचान में काफी कठिनाई पैदा होती है और न ठीक ठीक से यह कहा जा 
सकता है कि वें बनस्पतियों के किन किन रेशो से बनते थे । 


बरासी 


वरासी का उल्लेख सबसे पहले काठक सहिता * ९ मे आया है । आइवलायन श्रौत सूत्र "३ 
और लाट्यायन श्रौत सूत्र १ के अनुसार बरासी वस्त्र सोमयाग में भाग लेने वाले नेष्टि को 


१३--ऋ० बे०, ११६६।१० 

१४---अ० बे०, ५१२१७ 

१५--भअ० चे०, १०१३६/२ 

१६--पतञ्चविश ब्रा०, १७॥१-१५ 

१७--अ० बे ०, ८।६।११ 

१८--अ० चे०, ४७।६ 

१६--अ० वे०, ५२१७, ६।१।१८५ 

२०->जश्षत० ब्रा०, ६११२, ५२२१।२४ 
२१--वाजसनेयी स०, ३०११५, तैत्तिरीय ब्रा०, ३२१३१ 
२२--काठक स०, १५४, पचव्विद्ञ ब्रा०ग, १८॥९॥६ 
२३--आ० श्रौ० सू०, २३।४१७ 

र४ड--ला० श्रौ० सू०, ६२६५ 
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दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। लाट्यायन श्रौत सूत्र के टीकाकार को इस णब्द का 
ठीक ठीक अर्थ का पता नही था और इसीलिए उसने वरासी को क्षोम्य अर्थात्‌ अतसी की 
छाल के रेशें का वना वस्त्र कहा है । आश्वलायन श्रीत सूत्र के टीकाकार ने वरासी का अर्थ 
मोटे सूत का कपडा किया हैं ।डा० सरकार के मत से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रात और हिमालय 
के वहिंगिरि पर उगने वाले वरस (एक प्रकार के लाल फूल वाला रोडोडेडन ) वाम के वृक्ष 
की छाल के रेशें से शायद यह वस्त्र बुना जाता था *+। 
दू्शे 

इस कपडे का उल्लेख अथर्ववेद में आया हँ१*। पालि साहित्य मे भी इुस्स नाम के 
कपडे का उल्लेख आया है। आज दिन घुस्सा जो दूर्श से निकला हैँ एक तरह की खरदरी 


ऊनी चादर का नाम है जो पजाव और कश्मीर में वतती है, पर यह ठीक तौर से नही 
कहा जा सकता कि वेदिक बुग में दूर्श का क्‍या रूप था। 


क्षौम 
. क्षुमा अथवा अतसी की छाल के रेशे से वे हुए वस्त्र का सर्वप्रथम उल्लेख मंत्रायणी 
सहिता भौर तेत्तिरीय सहिता में आया हँ*०। कूसमी रणग के क्षौम परिधान का उल्लेख 


शाद्वायन आरण्पक १८ में आया हूँ। आइवलायन श्रौत सूत्र ** के अनुसार क्षौम वस्त्र सोमयाग 
में नेष्टि को दक्षिणा रूप में दिया जाता था। 


पाड्व 
| 


शतपथ ब्राह्ममग और मैत्रायणी २" सहिता के अनुसार पांड्व वस्त्र यज्ञ के समय राजाओ 
द्वारा पहना जाता था। वृह॒दारण्यक उपनिपद्‌र में पाइवाविक वस्त्र का उल्लेख है। यह भेड 
के ऊन का बना हुआ सफेद वस्त्र होता था । डा० सरकार का कहना है कि द्यायद पाडव 
कोरा अयवा रगीन रेशमी अथवा सूती वस्त्र था? १। उनके ऐसा कहने का आधार क्या हैं यह 
नही कहा जा सकता। 





२५--सरकार, वही, पुृ० ६१, फु० नो० ३ 
२६--अ ० बें०, ४७॥६, ८।॥६१११ 

२७--मै० स०, ३॥६७, तै० सं०, ६।१११३ 
२८--भा० आ०, ११४ 

२६--आ० श्री० सू०, शश।४ी१७ 

३०--श्ष० ब्रा०, ५३६५१२१, मैं० सं०, ४४३ 
३१-जवू० उ०, २॥३।६ 

३२--परकार, वही, पु० ५६ 
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(आ 
ताप्य 
ताप्य॑ का उल्लेख अथर्ववेद तथा और कई जगह आया ह्‌ रे ३ | क्ृष्ण यजुवेंद २ * के अनुसार 
यज्ञ के अवसर पर यजमान को स्वय ताप्य॑ पहनना पडता था। राजसूय यज्ञ *५ के अवसर पर 
राजा ताप्य वस्त्र जिस पर यज्ञ के उपादानो के रूप कढे या टके होते थे पहनता था। सायण 
और कात्यायन ने ताप्य॑ के बहुत से अर्थ दिये हे। यथा क्षौम, घी में डूबा वस्त्र, तृप नाम की 
घास से बना हुआ, अथवा तीन बार घृत में डुबोया हुआ वस्त्र इत्यादि । ताप्य की इन सब 
व्याख्याओ से यह पता चलता है कि टीकाकारो को इस शब्द के अर्थ के बारे में दुविधा थी। 
कुछ ऐसा भी मालूम पडता हैँ कि शतपथकार को भी इस शब्द के ठीक अर्थ के बारे में शक 
था। गोल्डस्टुकर के मत से सहमत होते हुए एगलिग का कहना है कि तार्प्पय किसी तरह का 
अधोवस्त्र था*६। डा० सरकार ताप्य को बिहार के टसर से, जो एक तरह का मोटा रेशमी 
कपडा होता है, तुलना करते हे*०। डा० सरकार इस पहचान पर कंसे पहुचे यह कहना कठिन 
हैं। सत्य तो यह है कि तार्प्य का ठीक ठीक अर्थ अभी हमें विदित नही है। 


कार्पास 

जैपा हम पहले अध्याय में कह आये हे सिंधु सभ्यता के युग में कपास से बने 
कपडें पहने जाते थे। आइचर्य की बात है कि वेदिक सहिताओ और ब्राह्मणो में कार्पास का 
कही भी उल्लेख नही हैं। सब से पहले कपास का उल्लेख आइशवलायन और लाट्यायन 
श्रौत सूत्रों ८ में आया है । इन उल्लेखो के अनुसार सोमयज्ञ के पोतू को कपास का कपडा 
(कार्पास सवास ) दक्षिणा के रूप में दिया जाता था । अब प्रइन यह उठता है कि क्‍या 
कारण था कि वैदिक आये कपास से इतने काल तक अनभिन्न थे ? उत्तर कई हो सकते हे 
यथा (१) वेदिक आरयों से और सिंधु सभ्यता से कोई सरोकार नही था और वे भारत में उस 
काल में आये जब सिंधु सभ्यता पूर्णत नष्ट हो गयी थी और इसलिए उस सभ्यता के एक प्रतीक 
कपास की कताई बुनाई का उन्हें ज्ञान नही हुआ । यह ज्ञान उन्हें तब हुआ जब वे पूर्व भारत 
में पहुचें जहा कपास के व्यवहार से, जैसा हमें पालि साहित्य बतलाता है, लोग भली भाति 
परिचित थे। (२) यह भी सभव है कि आर्यो को कपास का ज्ञान रहा हो लेकिन एक अनायें 
वस्तु होने से उसके व्यवहार से वे हिचकिचाते रहे हो, गोकि इसकी सभावना कम है। 


३३--अ० बे ०, १८।४॥३१, तै० स०, २।४।११।६, मैं० स०, ४४३ 
३४--ै ० ब्रा०, १३।७।१ ; 
३५--श० ब्रा०, ५१३॥५।२०, सर्वाणि यज्ञरूपाणि निस्‍्यूतानि । 
३६--एगलिंग, शतपथ ब्रा०, भा० हे, पृ० ८८, फु० नो० १ 

३७--डा० सरकार, वही, पृ० ६, फु० नो० ५ 

३८--आ० श्लौ० सू०, शा३।४।१७, ला० श्रौ० सू०, २६११, ६२१४ 
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कताई बुनाई 
कातने और बुतने का काम प्राय स्त्रियों के जिम्मे थार५६। 


अथवंबेद *? के एक रूपक में रात्रि और दिवा को भगिनी मान कर उन्हें वर्षरूपी 
कपडे को बुनते बतलाया हैँ । इसमे रात को ताना और दिन को वाना माना है। कपडे बुनने 
वालियो के लिए वायितृ४१ और सिरी४९ शब्दो का उपयोग हुआ हैं। डा० सरकार के अनुसार 
वेदिक सिरी तामिल सिले से लिया गया हैँ और पूर्वी जानपदी भाषाओं में अब भी इसका 
रूप सिरी, सिली, सिलाई होता है जिसका अर्थ बुना हुआ कपडा होता है । 


वेदिक साहित्य में बुनने की कारीगरी के बहुत से पारिभाषिक शब्द आये हे। 
ओतु (बाना)४३, ततु (सूत) ४४, तन्र॒ (ताना ) ५, वेमन्‌ (करघा)४६, प्राचीनतान (आगे 
खिंचा हुआ ताना) ४, दाय (बुनकर)“८, सयूख्ध (ढरकी या छीछे का बजतन)४५ 
बुनाई सवधी शब्द हे। 


पहनने के कपडे 
ऋणगवेद५० और वाद के साहित्य में पहनने के कपडो के लिए साधारणत वासस्‌ शब्द 


का व्यवहार हुआ है। वसन५१ और वस्त्र ५२ के भी वही माने होते है । वैदिक आर्य अपने कपडे 
बडे शौक से पहनते थे। सुवसन"३ का व्यवहार खूबसूरत कपडो तथा अच्छी तरह से पहने 





३६--अ० बे०, १०७॥४२, १४२५१ 
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गये वस्त्र दोनो ही के लिए हुआ है **। सुवासस्‌५५ विशेषण का प्रयोग अच्छे कपडे पहनने वालो 
के लिए हुआ है | सुरभि *६ शब्द से पता चलता है कि पहनने के कपडे बदन पर ठीक बंठते थे। 
समाज में बढिया कपडे पहनने वालो के मान होने का उल्लेख शतपथ “४७ में आया है । इस 
उल्लेख के अनुसार मनुष्य कपडा इसलिए पहनता है कि वह उसके बदन पर चमडे की 
तरह शरीर की रक्षा का काम देता हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि मन से मनुष्य अच्छे 
कपडे पहने (सुवासा एव बुभूषेत्‌ )। अनेक रग विरगे कपडे पहनने की भी प्रथा थी। शतपथ 
में अग्नि का एक पर्याय विभावसु४८ भी हैँ जिसका अथे है रग बिरगे कपडे पहनने वाला। 
कोषीतकी ब्राह्मण“ मे अच्छे कपडे पहनने वाले युवकों का उल्लेख है । 


वेदिक वस्त्रो पर अलकार 


वैदिक युग मे कयडो पर बहुधा कसीदे का काम बना होता था । मरुत्‌ कारचोबी 
के काम वाले कपडे पहनते थे ६? (हिरण्यान्‌ प्रति अत्कान्‌ )। कपडो मे किनारे और भालरें भी 
होती थी । सिच्‌ ६१ शब्द से कसीदा किये हुए किनारे या कालर का बोध होता है। दो ऊपर नीचे 
के और दो बगल के किनारो का उल्लेख आया है * ९) वेदिक आरोका (४ से शायद कपडे पर बने 
अलकारो से मतलब हैँ । डा० सरकार का विचार हु ६४ कि आरोका की व्युत्पत्ति तामिल 
अरुकणि से है जिसके अर्थ होते हे कपडो के अलकृत किनारे । यज्ञ के अवसर पर कोरे कपडे ६५ 
पहने जाते थे पर अन्य अवसरो पर घुले कपडे (स्वित्यव्च ) ६६ सुनहरे काम वाले रगीन 
कपडे ऊषा की श्रेणी वाली रगीली स्त्रिया पहनती थी ६७। ब्रात्य गृहस्थ किनारेदार नीले 
कपडे पहनने के शौकीन थे ९८। 

ए्४--ऋण बे०, ६६७५० 

५५--ऋण वेग, १२९४७, शेटा४ 

५६--ऋ० बें०, ६२९६॥३ 

५७--श ० ब्रा०, ३३१।२।१६ 

५८--श ० ब्रा०, ६।४।३।८ 

५६--कौ० ब्रा०, १०२ 

६०--ऋ० बे०, ५५५६ 

६१-ऐत० ब्राण, ७)॥३२, शण० ब्रा०ण, ४॥२।२।११ 

६२--सरकार, वही, पृ० ६३ 

६३--श० ब्रा०, ३॥१।२१३ 

६४--सरकार, वही, पृ० ६३, फु० नो० १२ 

६५--श० ब्रा०, ३।१!२।१३ 

६६--ऋ० बे०, ७३३।१ 

६७--ऋ० बे०, १६२४, अधिपेशासि वपते नृतूु डइवं , १०१६ 

६८--पह्चविश ब्रा०, १७।१४।६ 
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कसीदे का काम 


पेशस्‌६* शब्द का व्यवहार कारचोबी के काम वाले वस्त्रो के लिए हुआ है। इसमें 
कढे हुए अछकार काफी फेरदार और कलात्मक होते थे" | नृतु को पेशासि पहने बतलाने से ४९ 
गायद कारचोवी पेशवाज से तात्पर्य हो। कसीदा काढना या उससे पेशासि अथवा पेंशवाज 
वनाना स्त्रियो का काम था। यजुर्वेद में पुरुषमेध में वलि देने जाने वालो में पेशकारी का नाम 
आया है०१। ऐतरेय ब्राह्मण ४३ में निविदो को ऋचाओ का कसीदा अथवा पेशस्‌ कहा गया है। 
यहाँ जो उपमा दी गई है उससे कसीदे के बारे में कुछ प्रकाश पडता हैं। इस तरह का काम 
(पेशस्‌) ताने के ऊपरी भाग (प्रवयण ) तथा मध्य और निचले” भागों (अवप्रज्जन ) में 
किया जाता था। पेशस्‌ के इस विवरण से पता चलता हूँ कि अलकार कुछ बुने भी जाते थे 
और कुछ काढे भी | अगर हमारा यह अनुमान ठीक हैँ तो कौटिल्य में वर्णित खचित नामक 
दुशाले जो सूचीवान कर्म से बनाये जाते थे और जिन्हें कश्मीर वाले अब भी तीलीकार और 
अम्लीकार का सयोग वताते हे, और पेशस्‌ एक थे। वृहृदारण्यक उपनिपद्‌४* के एक उल्लेख 
से पता चलता हैं कि पेशकारी एक अलकार को काढ कर जब दूसरा काढती थी तो वह 
पहले अलकार से भी अधिक सुन्दर उतरता था। 


वेदिक आर्यों का पहरावा 


ऐसा मालूम पडता है कि वेदिक आर्य तीन कपड़े पहिनते थे यथा नीवि४५ (लगोटी ), 
वासस्‌ और अधिवास७४६ जो शायद आधुनिक दुपट्टे या चादर का प्रारभिक रूप रहा हो। 
शतपथ ५४ में दिये हुए यज्ञ काल के पहरावे से उपरोक्त पहरावो का मेल खाता है । 


नीवि 


नीवि या परिधान०८ जायद तहमत या छुगी के ऐसा कोई वस्त्र था जिसे स्त्री और 
पुरुष दोनो समान रूप से व्यवहार में लाते थे। नीवि की व्युत्पत्ति नि अर्थात्‌ नीचे और व्यें 





६६--ऋऋण० बे ०, ४॥३६॥७ 

७०--कऋ० वे०, २३६ 

७९--ऋ० बे०, शध्शई-५ 

७२--वाजसनेयी स०, ३०॥६ 

७३--ऐतरेय ब्रा०, ३१० 

७४--वृ० उ० ४४४ तथ्था पेशकारी पेशसो मात्रामुपादायान्यतरं कल्याणतर रूप तनुत । 

७५--अ० बे०, ८२१६, १२२५० 

७६--ऋ० बे०, ११४०६, १० पार 

७७--शतपयथ ब्रा०, ५३।॥५३२० 

७८--बृहदारण्यक्‌ उप०, ६॥११० 
प्रा० मे 
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ढकना या आच्छादित करना से की गयी है । लेकिन डा० सरकार इसे चौडा बुना हुआ 
कितारा मानते हे और इस शब्द की व्युत्पत्ति तामिल नइ से जिसके अर्थ बुनने के होते हे 
करते हे**। जब तक वेदिक काल की कोई मूर्ति हमें नही मिलती तब तक हम यह ठीक तौर 
से नही कह सकते कि वैदिक नीवि का क्‍या रूप था। लेकिन सिंधु सभ्यता की मुद्राओ और 
मृण्मूतियों में जो पोशाक दिखलायी गयी है वह तो केवल एक कपडे का सकरा सा टुकडा 
हे जिसे स्त्री और पुरुष दोनो लपेट लिया करते थे । इस तरह के वस्त्र पहनने का रिवाज 
सिंघु सभ्यता की समकालीन सभ्यताओ में भी था। हो सकता हैँ कि वेदिक युग में देश का 
यह पुराना पहरावा बच गया हो और काछातर में आर्यो द्वारा अपना लिया गया हो । 


प्रधात और वातपान 


नीवि से प्रघात लटका करता था। इसका एक बेबुना छोर फूदनों से सजा होता 
था और दूसरा सादा छोर एक छोटी भालर से जिसे तृष कहते थे“" नीवि में वातपान * भी 
होता.था । यह शायद कपडे मे लबाई वाला किनारा था जो हवा के झटके से सूत को बाहर 
निकलने से रोकता था८३। 


कपड़े पहनने के ढग 


वेदों से जो कुछ भी हमे वस्त्रो के उल्लेख मिलते हे उनसे यह ठीक ठीक पता नहीं 
चलता कि वैदिक युग मे कपडे किस ढग से पहने जाते थे । इस बात का उल्लेख है कि वाससू ८रै 
बाधा जाता था । नीविक्ृ“४ से पता चलता है कि शायद लोग नीवि इस ढग से बाधते थे जिससे 
उसमे गाठे और सिलवटे पडे जो देखने में सुन्दर मालूम पडती हे। 


दरीर के ऊपर पहनने के वस्त्र 


पुरुष और स्त्रिया अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढाकने के लिए उपवसन पर्याणहन, 
प्रतिधि, द्रापि और अत्क पहनती थी । उपवसन“* जैसा कि वधू के वस्त्रों के सम्बन्ध में इसके 
उल्लेख से पता लगता है, दुपट्टे की तरह कोई वस्त्र था। मुद्गलानी के उपवसन“६ के हवा 


७६--सरकार वही, पृ० ६३, फु० नो० ६ 
८०-नतै० स०, १८।११ 

८१--तै० स०, ६।१।१ 

८२--सरकार, वही; पृ० ६३ 

८३---अ० बे०, १४॥२॥७० 

८४--अ० बें०, ८२।१६ 

८०--अ० वे०, १४२।४१६ 

८६--छऋ० वे ०, १०१०२॥२ 


दूसरा अध्याय १५ 


है 


मे फड़कने के उल्लेख से यह बोध होता हैं कि यह उत्तरीय जैसा कोई वस्त्र था | डा० 
सरकार का अनुमान है पर्याणहन शायद लंवी-चौडी हल्की चादर की तरह कोई वस्त्र था८०। 
अधिवास राजाओ का ऊपरी वस्त्र था८4। प्रतिधि८* एक या दो कपडे की छीरो से बना 
स्तनपट्ट था जिसे विवाह के समय कन्या पहनती थी । शायद यह सीधे अथवा तिरखछे ढग से 
स्तनों को ढाकने के लिए पहना जाता था। 


वेदिक साहित्य में सिले कपड़े 

इन वेसिले कपडो के अतिरिक्त बेदिक साहित्य में सिले कपडो के भी उल्लेख.हे। 
अत्क९" दाब्द का व्यवहार पहनने के कपड़े के अर्थ मे ऋग्वेद मे आया है, और इसका यही 
अर्थ रोध, लुडविगू, ग्रासमानव और त्सिमर ने ग्रहण किया हूँ। अत्क केवल पुरुष पहनते 
थे और यह लवा **, पूरा शरीर ढकने वाला *९, चपक कर बैठने वाला *, चमकीला ९४, सुन्दर ९५ 
कारचोवी किया हुआ अथवा सोने के तार से बुना हुआ९६ एक वस्त्र था। उपरोक्त विवरण से 
अनुमान किया जा सकता है कि अचकन या कुरते के आकार का यह कोई वस्त्र था । वैदिक 


युग के बाद साहित्य में फिर इसका उल्लेख नही आता | द्रापि चपक कर वबठने वाला ७, कारचोबी 
किया हुआ 5८ कोटनुमा ५६ कपडा था, जिसे पुरुष १०९ और स्त्री*"* दोनो पहनते थे । 


उष्णीप या पगड़ी. - 


उष्णीप शब्द का पणड़ी के अर्थ में प्रयोग सब से पहले अथर्ववेद १९९ और पल्नचविश्ञ 
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२० प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


ब्राह्मण के १३ ब्रात्य प्रकरण मे आया है। ऐतरेय १९४ और शतयथ मे १९५ इस दब्द का प्रयोग 
राजाओ और ब्ात्यो के पहरावो के सबंध में आया है । राजे वाजपेय १९६ ओर राजसूय १०७ के 
अवसरो पर उष्णीष धारण करते थे। इन्द्राणी सम्राज्ञी की हेसियत से उष्णीष पहनती थी १०८ 
व्रात्यो का उष्णीष सफेद होता था। सूत्रो के अनुसार उष्णीष में कई फेटे होते थे, और व 
जरा एक तरफ भूका कर बाधा जाता थ१०९ । यज्ञ के अवसर पर उष्णीष के दोनो छोर 
आगे लाकर उसकी तहो मे खोस दिये जाते थ११० । लगता है राजाओ के उष्णीष के छोर बाहर 
लटके रहते थे । 
जूते 
प्राचीन सहिताओ में जूतों का कही उल्लेख नहीं आता । ऋग्वेद में आये 
बट्रिणापाद ११६ से शायद लडाई में परो की रक्षा के लिए किसी आवरण से मतलब हो। 
पत्‌ू-सगिनी ११९ का मतलब डा० सरकार के अनुसार ११३ पैर मे बाधी जाने व।ली चढ्टी से है 
जिसका व्यवहार पैदल सिपाही करते थे । उपानह का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद ! (४ 
अथवेबेद ११५ और ब्राह्मणों मं ११६ आया हूँ। ब्रात्य इसका व्यवहार करते थे ११७ [यज्ञ के 
अवसर पर पहनने के जूते सूअर के चमडे से बनते थे११4॥। 
यज्ञ के अवसर पर नये कपड़े पहनने की प्रथा 
यज्ञ के अवसर पर नये वस्त्र धारण करने की प्रथा थी। शतपथ के अनुसार १ *$ यह 
१०३--प० ब्रा०, १७।१।१४ 
१०४--ऐतरेय ब्रा०, ६१ 
१०५--श ० ब्रा०, ३३२३ 
१०६--श० ब्रा०, ५१३।५॥२३ 
१०७--मैत्रायणी स०, ४।४।३ 
१०८--श० ब्रा०, ५३।५।२३ 
१०९--कात्यायन श्रौ० सू०, २१४ 
११०---श० ब्रा०, ३॥५॥२० इत्यादि 
१११--ऋण० वे०, ११३३२ 
११२--अ० बे०, ५।२१।१० 
११३--सरकार, वही, पृ० ६६ 
११४--तै ० स०, ५पाडीडीड 
११५---अ० वे०, २०१३३॥४ 
११६--श० ब्रा०, ५४३१६ 
(९७--पश्च० ब्रा०ण, १७।१४-१६ 
११८--श० बन्रा०ण, ५॥४॥३।१६ 
९१९--श० ब्रा०ण, ३।१।२१६ 


दूसरा अध्याय २१ 


वस्त्र शुद्ध गिना जाता था । यज्ञ का वस्त्र बिना कूदी किया हुआ (आहत ) होता था । प्रद्धि 
प्रस्थात इसलिए इसे अच्छी तरह पीटता था कि स्त्रियों द्वारा कातने (आक्ृणति) भोौर 
बुननें (बयति) में जो दोष वस्त्र में आ गये हो वे इस क्रिया से निकल जाय॑ जोर वस्त्र यज्ञ के 
लिए शुद्ध हो जाय । 


यज्ञवस्त्रों में देवताओं का निवास 


झतपथ के एक मन्र से पता चलता हु१९० कियज्ञ के कपडो के भिन्न भिन्न भागो पर 
अलग अलग देवताओं के अधिकार होने का लोगो को विश्वास था। इस उल्लेख में कपडे 
की बुनाई के बहुत से शब्द प्रसगवश आा गये हे। मत्र के अनुसार वाने के देवता अग्नि हैं 
(अग्ने पर्यासो ), ताने का वायु (वायो. अनुखादो )। नीवि के पितृ, प्रघात के नाग, सूत 
(तन्तव ) के विश्वेदेवा, तथा आरोक (अलकार) के अधिकारी नक्षत्र हे । सव देवताओ के 
अधिकार होने से ही वस्त्र यजमान के योग्य होता है। तैत्तिरीय सहिता१११ के एक मत्र के 
अनुसार कपडे के भालरदार किनारे (तूषाघान ) पर अग्नि का अधिकार होता था, बायु का 
वातपान पर तथा ताने (प्राचीनतान ) और वाने (ओतु ) पर क्रमश आदित्यों और विश्वेदेवा 
के अधिकार होते थे । ऊपर के उद्धरणो से पता चलता है कि यज्ञ कार्य में आये हुए वस्त्रो की 
पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पडता था। वस्त्र के भिन्न भिन्न भागो में देवताओ के वास से 
शायद यह ठात्पर्य हो कि इनसे पूत होने पर वस्त्रो परन तो जादू होने चल सकते थे 
और न उनमे भूतप्रेतों का ही प्रवेश हो सकता था। 


भारतीय राजाओं की वेश-भूषा 


यज्ञ विधि में जो सोम के कपडो का वर्णन शतपथ * ९२ में आया हैं। वही पहरावा तत्का- 
लीन भारतीय राजाओ का था। पूरी पोशाक में उपनहन (शायद धोती की तरह कोई कपड़ा 
अथवा जूता ), पर्याणहन (चादर ) और पगड़ी (उप्णीष ) होते थे । पगडी न होने पर दो तीन 
. अगुल चौडी पट॒टी से भी काम चल जा सकता था । राजसूय यज्ञ के समय ताप्य पहनने के 
वाद राजा एक सफेद ऊनी कपडा (पाण्ड्व ) पहनता था । इसके वह एक चादर (अधिवास ) 
से अपने को ढकता था और इसके वाद उष्णीष के छोर सामने की तह में खोस लेता था ११३ । 
उष्णीष ठीक ठीक कंसे वाधा जाता था इसके सबंध में टीकाकारों का एक मत नही हैं। 
एगलिंग १९४ का अनुमान है कि सिर पर पगडी की एक लूपेढ वाधी जाती थी और उसके दोनो 


|| 





१२०--श० ब्रा०, ३।१।२१८ 

१२१--तै० स०, ४११ 

१२२--शतपथ ब्रा०, ३।३॥२३ 

१२३--शतपय ब्रा०, ३५४२ ०-२४ 
१२४--शतपथ ब्वा०, ३ भा०, पु० ८६, फु० नो० २ 


श्र प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


छोर कधो पर यज्ञोपवीत की तरह लटकते रहते थे और बाद मे वे नाभि के पास शायद 
घोती मे खोस लिये जाते थे । इस यज्ञ मे बस्त्र पहिनने की क्रिया लाक्षणिक रीति से गे के 
आवरणो और प्रजनन की क्रियाओ के अभिव्यजना के रूप में थी १९५ | कुछ यज्ञो मे नीवि की 
चुन्नट खोल दी जाती थी १९६ (त्ीविमुद्गृध्य )। ऐसा क्यो किया जाता था यह तो ठोक ठीक 
नहीं कहा जा सकता पर इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नीवि में चूनन डालने की 
प्रथा थो। 

राजवस्त्रो के उपरोक्त वर्णन से यह पता चलता है कि शतपथ के यूग मे राजे 
धोती, चादर और उष्णीष पहनते थे लेकिन इन वस्त्रों के पहनने का क्या ढग था यह कहना 
सरल नही है । 


यज्ञ के अवसर पर स्त्रियों की वेश-भूषा 


यज्ञ के समय स्त्रियो कौ वेश-भूषा का तो पूरा वर्णन नही मिला पर उनकी पोशाक 
में रसना का एक विशेष महत्व होता था । यज्ञ के अवसर पर अध्वर्य यजमान की पत्नी की 


कमर में एक रस्सी बाधता था (योक्‍टत्रेण सनच्चह्यति ) ११४ शतपथ के अनुसार इस क्रिया का 
लाक्षणिक अर्थ यह था कि स्त्री के नाभि से नीचे शरीर का भाग अपवितन्र माना जाता था। 
यह रसना अधिवास के ऊपर वाघी जाती थी । ऐसा करने से स्त्री में पवित्रता कैसे आ 
जाती थी इसे शतपथ १२८ में बहुत घुमा फिरा कर समभाया गया है। शतपथ के अनुसार वस्त्र 
वनस्पति के प्रतीक हे और रस्सी वरुणपाश की प्रतीक है और इसीलिए स्त्री की रक्षा के 
लिए उसके शरीर और वरुणपाश के बीच में औषधि यानी वस्त्र रक्‍्खें गये हे। सम्भव 
इस मत्र में रसना के जादू भरे गुण और बत्त्रो के रक्षक शक्ति की ओर इशारा किया 
गया है । 


करधनी 


करधनी को रसना कहा गया हू १२९ यज्ञ के समय वरुण के अस्त्र होने की वजह से 
इसमें गाठ नही लगायी जाती थी । इसका कारण वरुण के अस्त्र के साथ छेडखानी करने 
के नतीजे का डर हो सकता हैँ । इससे यह भी पता चलता हैँ कि साधारणत रसना में गाठें 
लगती थी। 


१२५--शत ० ब्रा०, ३ भा० , पु० ८३, फु० नो० ३ 
१२६--शत० ब्रा०, २४२२४ 

१२७--शत० ब्रा०, १३।१॥१३ 

१२८--शत० ब्रा०, १३।१।१३-१४ 

१२६--श० ब्रा०ण, १॥३१॥१५ 


दूसरा अध्याय ५ 


"रेशमी चडातक 


वाजपेय यज्ञ के अवसर पर १२० यजमान की पत्नी को कमर मे लपेट हुए दीक्षित 
वस्त्र के ऊपर कुश का बना हुआ चडातक पहलना लाजमी था । यहा चडातक और कुश 
के अर्थ जानने जरूरी है । सायण के अनुसार कुश शब्द कुश अथवा रेशम का द्योतक है और 
चडातक रेशमी होता था ( क्रिमिकोशविकारभूतवास ) । अगर कुश का अर्थ रेशमी वस्त्र 
ठीक है तो ई० पू० ७ वी या ८ वी शताब्दी में भी इस देश मे रेशम का व्यवहार प्रचलित 
हो चुका था । ऐसा होना कुछ असभव भी नही हे क्योकि पाणिनि के समय (ई० पू० ५ वी 
शताब्दी ) में तो रेशम चल चुका था। चडातक और चलन एक ही होते थे । चडातक 
को अर्धघोरुक भी कहा गया हैँ जो आधी जाघो तक आने वाला घाघरा जैसा कोई वस्त्र 
था ओर जिसे नतंकिया पहना करती थी। लगता है कि अर्धोरुक जाघिया या घघरी की 
तरह कोई वस्त्र था । इसका उल्लेख भी इस वात का प्रमाण हैँ कि वंदिक युग में सिले 
हुए वस्त्रो का व्यवहार होता था। 


ब्रात्यो की वेश-भूषा 


अभी यह तो ठीक ठीक से कहा नहीं जा सकता कि ज्वात्य आर्यो के समाज से 
वहिष्कृत जन थे या इस देश के आदिवासी जिनके घामिक और सामाजिक विचार आर्यों 
से भिन्न थे । पचरविश ब्राह्मण में प्रायश्चित के वाद इनके पुन आर्य सस्क्ृति में लाये जाने 
का उल्लेख है । इसी प्रकरण मे ब्रात्यो के वस्त्रो पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है । ब्रात्यो के 
गृहपति उष्णीष, काली गोट वाला कपडा (कृष्णसवास ) बकरे की एक सफेद और दूसरी 
काली खाल (कष्णावलक्षे अजिने) पहनते थे । इनक पास चाबुक (प्रतोद ) विना वाण वाले 
धनुष (शायद नावक के तीर या ब्लो पाइप से मतलव हो ) और तस्तो के बने रथ (विपथश्च 
फलकास्तीर्ण ) होते थे। इनके गले मे निप्क नाम की मालाए होती थी ** * । इन गृहपतियो के 
अनुयायी ब्वात्यो के वस्त्रों के किनारे (वलकान्तानि) लाल होते थे और उनसे निकली छीरे 
बंटी हुईं होती थी (दामतूषाणि ) । वे जूते पहनते थे और बकरे की दो जुडी हुई खाले ओढतें थे 
१३२ । लाट्यायन श्रौत सूत्र १ ३ मे ब्रात्यो को लाल उष्णीष, लाल वस्त्र (लोहित वाससो )और 
कुरते (उरुपोत )पहने बतलाया गया है। ब्रात्य अपनी पगडी टेढी वाधते थे (तिय्येद्ध नद्ध ) १३४ 





१३०--श०» ब्रा०, ५२१॥८ 
१३१--पचविश ब्रा० , १७११४ 
१३२--चही, १७।११५ 
१३३--ल्‍छा० श्रौ० सू०, ८५८ 


१३४---वही, ८।६॥७ 


श्ड प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


सूत्रों के समय ब्रात्यो के वस्त्रो के सबध में सब आचाये एक राय नही थे। शाडिल्य के १३५ अनु” 
सार उनके वस्त्र काले न होकर चितकबरे होते थे। गौतम १९६ के अनुसार उनके वस्त्र सफेद 
(शुक्ल ) होते थे और उनके किनारे काले (कृष्णदश ) होते थे। 

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि ब्रात्य शायद धोती पगडी और दो बकरे की 
खालें वस्त्र रूप में व्यवहार करते थे । साधारण श्रेणी का ब्रात्य शायद लाल किनारे कौ 
धोती जिवमे बटी छीरे होती थी, पगडी, दो बकरे की खाले और जूते पहनता था। 


१३५--वही, ८।६॥१२ 
१३६--वही, <८।६१३ 


तीसरा अध्याय 


महाजानपद और शैशुनाग युगो की वेश-भूषा 


६४२३० पूृ० में ३२० ६० पृ० तक का भारतीय इतिहास षोडश जनपदों शैशुनागों 
(६४२-४१३ ई० पू० ) और नदो (४१३-३२२ ई० पू०) का इतिहास है । शैगुनाग वश 
में तवीन राजगृह की नीव डालने वाले विविसार, श्रेणिक और कुणिक अजातशन्रु वुद्ध और 
महावीर के समकालीन थे। इस युग के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की प्रचुर 
सामग्री हमें वोद्ध और जैन साहित्यो तथा धर्मंसूत्नो, गृहचसूत्रों और अप्टाध्यायी से प्राप्त 
है। इन सव ग्रथो के कालनिर्णय में भी हमें उसी कठिनाई का सामना करना पडता हूँ जिसे 
हमे वेदिक ग्रथो के कालनिर्णय में | फिर भी उनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि उनमें 
वर्णित राजनीतिक और सामाजिक व्यंवस्थाए मौर्य युग से पूर्व की है । इस युग के ब्राह्मण, 
जैन, बौद्ध और व्याकरण ज्ञास्त्रो में उल्लिखित भारतीय ससकृृति का रूप करीब करीब एक 
सा हैं । इसलिए अगर हम इस युग की सस्क्ृति को षोडश महाजनपद युग की सस्क्ृृति कहें 
तो इसमें कोई हरज नही हैं। श्रुत होने से इस युग के ग्रथ वाद में इकट्ठे करके लिखे गये 
और सभव हूँ कि वहुत सी वाद की वातों का भी उनसे समावेश हो गया हो, पर आधुनिक 
ग्रथानुशीलन की परिपाटी को ध्यान मे रखकर अगर हम इन ग्रथो का अध्ययन करे तो पुराने 
को नये से अलूग करने में हम समर्थ हो सकते हे। इस वात को ध्यान में रख कर हमने बौद्ध 
और जैन ग्रथो के उन्ही अशो को लिया हैं जो आलोचना की कसौटी पर खरे ओर प्राचीन 
उतरते है । 

हाजानपद युग में सभ्यता का विकास 


इस युग की सभ्यता का अध्ययन करने से यह पता चलता हैँ कि इस युग में 
वेदिक युग से भारतीय सभ्यता आगे वढ चुकी थी। ग्राम्य सभ्यता से निकलकर भारतीय 
सभ्यता अब नगरो मे केंद्रित होने लगी थी और इसके फलस्वरूप राजगृह, साकेत, वाराणसी, 
वैशाली और पुष्कलावती ऐसे बड़े बडे नगर सभ्यता के केन्द्र वन गये थे | परिखा और 
प्राकारो से परिवेप्टित नगर शत्रुओ के लिए दुर्गेम थे। उनकी करीनेदार सडकें, सजी दुकानें 
तथा कला कौशल के कारखानें भारतीय सभ्यता के प्रतीक थे। विचार स्वतत्रता इस युग 
की खास देन थी जिसके फलस्वरूप प्राचीन वैदिक धर्म की नीव हिल गयी। इस युग मे बहुत 
सी धातुए जैसे रागा, सीसा, चादी, लोहे और तावे का खूब व्यवहार होने छगा था । राज 


प्रासाद और रईसो के एक या कई मजिलो वाले प्रशस्त गृह ईंट और लकड़ी के बनने लगे 
भा० ४ 


२६ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


थे। कपास, क्षौम, रेशम, और ऊनी कपडो का खूब चलन था । कपडो पर कसीदे का काम 
भी होता था । तरह तरह के बरतन और सज्जा के सामान जैसे कुरसिया, सिंहासन, सेज, 
शीशे इत्यादि लोग व्यवहार में लाते थे । छोग सोने चादी के गहने पहनते थे और बहुत 
से रत्नो का उन्हें पता था । 


बौद्ध और जैन साहित्यो में कारीगरों का सामाजिक स्थान 


जातक कयाओ के अनुसार कारीगर अट्ठारह श्रेणियो में विभकत थे जिनमें बढइयो, 
ल॒हारो ओर चितेरो की श्रेणिया भी सम्मिलित थी। कसीदा काढने वालो (पेसकारसिप्प) 
और बेंत बीनने वालो (नलकार)* को शायद इसलिये नीच काम करने वाला कहा गया है 
कि ये व्यवसाय देश के आदिम निवासियो के हाथो मे थे जिन्हें आये हेय दृष्टि से देखते थे। 
भीमसेन जातक ) में एक धनुर्धारी ब्राह्मण बुनकर (ततुवाय) के व्यवसाय को नीच काम कहता 
है। सृत्तविभग रे में भी नलकारशिल्प, कुभकारशिल्प, पेशकार शिल्प और स्तापित शिल्प 
को नीच काम कहा गया है । ऊपर के उल्लेखो से यह न समझ लेना चाहिए कि यह विचार 
बौद्धो के हे क्योकि बुद्ध ने तो जात पात तोडने की पूरी व्यवस्था दी है । ये भाव तो केवल 
तत्कालीन ब्राह्मग आये सभ्यता के प्रतीक मात्र हे जो कहानियो के प्रसग मे बोद्ध साहित्य में 
भी आ गये हे। जबूद्वीप प्रज्ञप्ति8 में जो जैनग्रथ है दरजियो (तुण्णाग), बुनकरो (ततुवाय) 
और रेशमी कपडे बिनने वालो (पट्टगार) को शिल्पार्यों के श्रेणी मे रक्खा गया हैँ जिसका 
मतलब यह है कि अपने शिल्प बल से ये कारीगर आयय॑त्व को प्राप्त थे। इसी तरह दौष्यिक, 
सौत्रिक ओर कार्पासिक भी कर्म आये५ माने गये हे । 
इस युग में निम्नलिखित तरह के कपडो का व्यवहार होता था -- 
कपास--हम दूसरे अध्याय में दिखला चुके हैँ कि वेदिक साहित्य में कपास का सर्व- 
प्रथम उल्लेख आइवलायन गृद्य सूत्र में आया हैं । पाणिनि के सूत्रों में कर्पास का उल्लेख 
नही है लेकिन पाणिनि तूल से, जैसा कि ईषीका तूल६ से मालूम पडता है परिचित थे। तूल का 
अर्थ बाद में तो कपास होता हूँ लेकिन यह नही कहा जा सकता कि पाणिनि के युग में भी 
इस शब्द के यही अर्थ होते थे । आचाराग सूत्र७ में भी तूल (तूलकड) का उल्लेख हैं लेकिन 
१--जातक, भा० ४, पृ० २५१ 
२--जा०, भा० १,प० ३५६ 
३--पाचित्तिय, २।२।१ 
४--ज० प्र०, सूत्र ७० 
प--वही, सूत्र ६६ 
६--अष्टाध्यायी, ६३।६५, डा० वासुदेव शरण, यू० पी० हिं० सो० ज०, जुलाई १६४०, 
पृ० १०६ 
७--भाचाराग सूत्र, २५। ११ 
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टीकाकार ने इसका अर्थ कपास का बना कपड़ा न करके सेमल की रूई (अकंतूल) किया 
है। यह अर्य सदेहात्मक हैं क्योकि सेमल की रूई का सूत इतना कोमल होता हैँ कि उसका वना 
फपडा एक घोव के वाद फट जाता हैं । लूगता है यहा तूल से कपास का ही मतलव हैं । 
जातक कथाओ<८ में तो कपास का बहुत उल्लेख हुआ है । तुडिल जातक* में वनारस के आसपास 
कपास के खेतो का वर्णन हैँ । स्त्रिया कपास के खेतों की रखवारी करती थी। महाजनक 
जातक? मे इन्हें कप्पासरक्िखिका नाम से सवोधन किया गया हूँ। कताई और बुनाई सवंधी 
उपकरणों के भी कभी कभी उल्लेख आते हेँ। रूई धुनने की घनुही (कप्पास-पोथन-धनुक) 
का उल्लेख आता हे! १। स्त्रियो द्वारा महीन सूत कात कर (सुखुम सुत्तानि कन्तित्वा) 
गडी (गूल)१२ बनाने का भी उल्लेख हैं । 
कौशेय 

हम दूसरे अध्याय में कह चुके हैं शायद कौशेय का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ 
ब्राह्मग में आता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में * २ तो कौगेय के लिए एक अलग सूत्र ही है। 
रामायण* ४ में सीता को पीला रेशमी वस्त्र पहिने बतलाया गया है (पीते कौशेय वाससी ) 
वोद्ध साहित्य *५ में कोशेय का उल्लेख हे और रेशमी चादर (कौशेय प्रावार) पहनने 
की अनुमति बुद्ध ने भिक्षुओ को दी हे१६। प्राचीन जैन ग्रथ आचाराग सूत्र में कौणेय का 
उल्लेख नही है पर पट्ट *७ शब्द से शायद रेगभम का बोध होता हो। इसी सूत्र के वस्त्रों की 
तालिका में चीनासुथ या चीन के बने रेशभी वस्त्र का भी उल्लेख है। चीन बद्द के आने से 
इस तालिका की प्राचीनता पर सदेह किया जा सकता हैँ पर अभी तक यह प्रश्व विवादास्पद 
है कि चीन शब्द भारतीय साहित्य में कव से आया | जैसा हम चौथे अध्याय मे देखेंगे चीन के 
बने रेशमी वस्त्रों का उल्लेख कौटिल्य अर्यजास्त्र मे भी आया हैं, और महाभारत के सभापव्व 
में वाह्लीक और चीन के वने कीटज और पट्टज१<८ बस्त्रों का उल्लेख है। वाह्लीक और 





८--जातक, भाग ६, पु ० ४७ 
६--जातक, भाग ३, पृ० २८६ 
१०--जातक, भाग ६, पृ० ३३६९ 
१६--जातक, भाग ६, पूृ० ४१ 
१२--जातक, भाग ६, पु० ३३६ 
३--अप्टाध्यायी, ४॥३।४२ 
१४--रामायण, २।४०॥६ 
१५--जातक, भा० ६, प्‌ ० ४७ 
६--महावग, ८)१)३६ 
२७--आण० सू०, राण शो 
१८--महामारत, २॥४७॥२२ 
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चीन के उल्लेख से शायद मध्य एशिया के उस बडे रास्ते की ओर इश्चारा है जिससे होकर 
चीन से रेशम भारत और शाम जाता था। 
क्षौम 

दूसरे अध्याय में हम देख चुके हे कि पिछले वैदिक काल मे अतसी की छाल के 
रेशे से बने हुये कपड़े का व्यवहार होता था । पाणिनि ने रेशेदार पौदो मे उमा! * याती 
अतसी के पौदे का भी वर्णन किया है । उमा धान्य विशेष है या नही इस प्ररइन को लेकर 
वार्तिककार कात्यायन और महाभाष्यकार पतञु्जलि के भतो में भेद हैं। 
कात्यायन उमा और भगा को धान्य नहीं मानते और पतण्जलि उन्हें धान्य 
मानते है । बौद्ध और जैन ग्रथो के आधार पर तो कात्यायन की राय ठीक 
मालूम पडती है क्योकि इनमे भगा और उमा का व्यवहार अन्न विशेष के लिए नही वरन्‌ 
रेशों के लिये किया गया हैँ जिनसे कपडे बनते थे। रामायण मे क्षौम के बहुत से उल्लेख आये हे 
राम की माता क्षोम (क्षौमव[ससा) १९ पहनती थी, एक विमल क्षौम पहने ब्राह्मण का वर्णन 
हु११ और राम के नगर दर्शन के अवसर पर क्षोम ओर पट्ठट के पावडे सड़को पर बिछाए जाने 
का उल्लेख ह२२। जातको में क्षीम का उल्लेख आया ह ९३ और महावग्ग में रे बुद्ध ने भिक्षुओ 
को क्षौम के चीवर बनाने की आज्ञा दी है। जेनो के आचाराग सूत्र में ** जैन साधुओ को क्षोम 
पहनने की आज्ञा दी गयी है । आचाराग सूत्र मे *६ कीमती वस्त्रो की तालिका में भी क्षौम आया 
है जिसे टीकाकार शीलाक ने सामान्य सूत का बना कपडा कहा है । यह अर्थ ठीक नही है क्योकि 
क्षौम का व्यवहार कही भी कपास से बने कपडे के लिए नही हुआ है । सभव यह है कि मोटे 
सूत के क्षौम साधारण रूप से जन साधु व्यवहार कर सकते थे लेकिन बहुत बारीक सूत के 
कीमती क्षौम का व्यवहार उनके लिए वर्जित था । 
कंबल 

हम दूसरे अध्याय में देख चुके हें कि अथवेबेद में कबल शब्द का प्रयोग ऊनी 

१६---अप्टाध्यायी, ५१२।४, डा० वासुदेवशरण, यू० पी०, हि० सो० ज० (जुलाई १६४८) 

पृ० १०५ 

२०--रामायण, २।६॥२८ 

२१--रामायण, २॥८॥७ 

२२--रामायण, २॥१८॥५ 

२३--जातक, भा० ६, यू ० ४७ 

२४--महावग्ग, ८१३६ 

२५--आचाराग सू ० १७४१, २५१११ 

२६--आवचाराग सू ० २।५। १४, निगीय चूणि, भा० ७, पृ० ४६७ में क्षीम का अर्थ रूई फ 

कपडा (पोण्डमया) अथवा वृक्ष विशेष की छाले से बना वस्त्र दिया है । 
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पस्त्रों के लिए हुआ है । महावर्गर० मे भी कवल शब्द का व्यवहार ऊनी वस्त्रों के लिए ही 
हुआ है। जातकी में ९८ गधार के रक्‍त पंडु कवल (इदगोपक वण्णाभा गधारा पडुकबला) की 
तारीफ की गयी हैँ! महावणिज जातक में बहुमूल्य वस्तुओ की तालिका में उड़डीयान के 
कवल भी शामिल हैँ । शिवि लोगो का देश ऊनी शालो के लिए, जिन्हें वौद्ध साहित्य में 
सीवेय्यक दुस्सरै? कहा हैँ, प्रसिद्ध था।सिचवि जातकर* में इसका उल्लेख हैं कि कोगल राज 
ने दशवल नाम के एक व्यक्ति को सिवि देश का वस्त्र (सीवेय्यक वत्य ) जिसका दाम एक लाख 
कार्पापण था, उपहार में दिया । दुस्स शब्द अब भी पजावी और हिन्दी में धुस्सा के रूप में 
चला आता है लेकिन धुस्से की चादर मामूली कीमत की होती है । छगता है कि प्राचीन दुस्स 
दुशाले की तरह कोई कीमती ऊनी चादर थी। दुस्स प्राचीन वेदिक तूप जिसके अर्थ कपडे 
में वटी या अवबटी छीर है, निकला है । दुशाले मे बरावर छीर छोडी जाती हैं इसलिए उसका 
नाम महाजनवद युग में दुस्स पडा। 
रामायण और महाभारत के अध्ययन से भी ऐसा पता चलता हैँ कि गधार और 
पजाव ऊनी वस्त्रो के लिये प्रसिद्ध थे । रामायण में कहा गया हैं कि कंकय देश (आधुनिक 
शाहपुर-मेलम ) के राजा ने अपने भाजे भरत को विदाई में उपहार स्वरूप अलकृत कालीन 
(चित्राकुयान्‌) शुभ्र कवछ और वकरो की खाले दी*१। महाभारत के सभापव के उन 
अध्यायों से जिनमें राजसूय यज्ञ के अवसर पर देश के विभिन्न भागो से आये उपायनो का 
वर्णन हैं यह पता चलता है कि पजाव, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्‍्त और पूर्वी अफगानिस्तान 
से ऊती कपडे और अधिफतर खालें आयी। कवोज (आधुनिक ताजिकिस्तान) से कदली 
मृग की खाले, कीमती कवल, * रेभेडो की खालें (ऐडान्श्चेलान्‌) ओर वृपदश पशु के समूर और 
बकरो की खालें आयी३४। परिसिंघुरै+ प्रदेश से भी तरह तरह के कवल आये । चीनियो हुणो, 
शको, ओड़ो और पर्वतांतर मे रहने वाले कवीलो ने भी तरह तरह के ऊनी वस्त्र उपहार में 





२>--महावग्ग, ८॥३॥१ 
२८--जातक, भा० ६, पु ० ५०० 
२६--जातक, भा० ४, पृ० ३५२ 
३०--महावग्ग, 4॥१२६ 
३१---जातक, भा० ४, पू० ४०१ 
३२--रामायण, २॥७६॥२० 
३३--महाभारत, रा४५॥१६ 
रे४ड--महामारत, २।४७॥३ 
रेप--महाभारत, २।४७॥११ 


इ्ड प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


वाहीतिक०4----यह एक सोलह हाथ लबी और आठ हाथ चौडी एक ऊनी चादर 
होती थी । एक ऐसी ही चादर राजा अजातबत्रु ने प्रसेनजित्‌ के पास उपहार में भेजी 
थी। प्रसेनजित्‌ ने इसे आनद की भेंट कर दी। 


नमतक०$-..-भेडो या पहाडी बकरो के रोए से कूट कर जमाया हुआ नमदा। 
कम्मीर में आज दिन भी सादे या कामदार नमदे बहुतायत से बनते हे । 

कोजव“*-...लबे रोए वाला कबलू । शायद यह आधुनिक थुलमे की तरह कोई कबरू 
र्था। 
वसत्रों की धुलाई और रगाईं 

कपडे धोने की रीति का वर्णन बौद्ध साहित्य में तो नही मिलता लेकिन जैन ग्रथ 
ज्ञाताधर्म कथा: मे उसका पूरा वर्णन है। पहले वस्त्र में सज्जीखार लगा कर फिर उसे 
उबालते थे और बाद में साफ पानी से धो लेते थे । अभी तक धोबी इसी रीति से कपडे 
धोते हे । रगने के पहले भी कपडा अच्छी तरह से धो लिया जाता था“१२। कपडे नीले, पीले, 
लाल, मजीठ, काले और हल्दी के रग मे रग लिये जाते थ<र। भिक्षुओ को रगीन कपडे 
पहनने की आज्ञा नही थी । 
भिक्षु, श्रमणों और जेन साधुओं के पहनने के वस्त्र 

बोद्ध और जेन साहित्यो में भिक्षुओ और साधुओ के विहित वस्त्रो का बडा सविस्तर 
वर्णन हुआ है । प्रसगवश श्रमण ब्राह्मणो के वस्त्रों का इसलिए उल्लेख हुआ है कि उनका 
व्यवहार बौद्ध और जब साधु न करे । अपने अपने सघो की ब्राह्मण धर्मानुयायी सघो से 
विभिन्नता दिखलाने के लिए ऐसा आवश्यक भी था 


ब्रेह्मण और श्रमणो के वस्त्र 
सीहनाद सुत्त* में इनके वस्त्रों का पूरा पूरा वर्णन हुआ है। ये सन के बने वस्त्र 
(शाणानि), सन और दूसरी तरह के सतो के मेल से बुने कपडे, मृत शरीर से अलग किये 


७८--मज्मिम निकाय, २।४८ 

७६--चुल्लवग्ग, १०१०४ 

८०--महावग्ग, ८।१।३६ 

८१--ज्ञाता धर्मकथा, ३। ६० 

८२--महावग्ग, ५॥१॥ १० 

८३--महावग्ग, ८।२६। १ 

८४--कस्सप सीहनाद सुत्त, १४, शायलॉग्स्‌ू मॉफ वुद, प्‌० २३०-२३१, पाठ दीपनिकाय, 
आ० ६ पू० १६६०१६७ 
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हुए कपडें (छव॒दुस्स), घूर पर फेंके हुये चीथडो से बने कपड़ें (पासुदुकूलानि), तिरीट की 
छाल से बने कपडे (तिरीटानि), मृगचर्म (अजिनानि), कृष्णमृग के चमम की पढ्टियो से 
बने कपडे (अजिनक्खिप ), कुश के बने कपडे (कुअचीर ), वल्कल के वने कपडे (वाकाचीर)+ 
लकडी की फराटियो या टुकडो से बने कपडे (फलकचीर), मनुष्य के वालों से वने कवल 
(कैसकवल ) , घोडे की दुम के बालो से बने कब (वालकवल) और उल्लू के पंखो से बने 
कंचल (उलकपवख ) पहनते थे । ब्राह्मणो और श्रमणो के वस्त्रो का वर्णन देखकर यह पता 
चलता है कि उनके भिन्न भिन्न वर्गो में भिन्न भिन्न त्तरह के कपडे प्रचलित थे। सन, तिरीट, 
मृगचर्म और वल्कल के बने कपडे तो ब्राह्मण पहनते थे। छव॒दुस्स एरक नाम की घास 
की चटाई गव के लपेटने के लिए होती थी“ और पासुदुकूल लगता है कापाछिक क्रिया साधने 
वाले पहनते थे। केसकबल भी एक तरह के श्रमणो का वस्त्र था । बुद्ध के समकालीन 
एक आचार्य का नाम कंसकबली था। छूगता हैँ फलकचीर, वालकवल और उल्कपवख 
पहनने वाले श्रमणो के वर्ग भी रहे होगे। 
बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के वस्त्र 
बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियो के वस्त्र प्राय. एक से होते थे। पीछे रग में रंगे इनके 

वस्त्रों की संख्या तीन होती थी यथा सघाटी अर्थात्‌ कमर में लपेटने की दोहरी तहमत, 
अतरवासक अर्थात्‌ शरीर के ऊपरी भाग ढकने का वस्त्र और उत्तरासंग अर्थात्‌ चादर<*। इनके 
सिवाय बैठने के लिए आसन ([प्रत्यस्तरण ), खुजली होने पर पहनने के लिए चार वित्ता रूवा 
ओर दो वित्ता चौडा कोपीन (कड़क प्रतिच्छादन) “० वर्षा काल में पहनने के लिए एक वस्त्र 
(वापिक साटिक) ८८ जो छ वित्ता लंबा और ढाई बित्ता चौडा होता था, उनके लिए विहित 
थे। भिक्षु आयोगपट्ट “९ (बैठने पर दोनों घुटनो और पीठ के जोडने के लिए एक पट्टी) भी 
व्यवहार में छाते थे । इनके कमरवद (कायवध )*" सादी ओर फेरदार बुनावट की पट्टियो 
से बनते थे । इन कायबधो के किनारे फटने के डर से उलट कर सी दिये जाते थे। इनके 
कितारो पर रूगी पट्टियो को द्योभक कहते थे, और इन पर की हुईं वरफीदार तगनी को गुणक९१। 
कायवधो में हुक (वीठ5) भी लगते थे पर ये वीठ सदा हड्डी, शख और डोरे के बने होते थे, 
सिक्षुओ के लिए सोने चादी के वीठ वर्जित थे*९। भिक्षु अपने बस्त्रों में कुक (पासक)ओऔर 
मेख (घुडी ) लगा सकते थे। मेख हड्डी, सूत और शख के बने होते थे सोने चादी के नही ९)। 

<८६--महावग्ग, ८११४-५ 

८<७--भिक्‍्खु पातिमोवख, ५३६६०, महावग्ग, ८(१८॥१ 

८८--भि० पा०, ५॥३६।६१; म० व० टापा६ 

८६--चुल्लवण, पारणर 


६०--ही, परह्षर 
६१--६३---चुल्लवस्ग, ५२६॥२ 


३६ प्रानीन भारतीय वेश-भूषा 


भिक्षु कचुक नहीं पहन सकते थे5४। वे लहरियादार लबें, कसीदेदार सर्प फणाकार, 
तथा पजक युक्त किनारो का वस्त्र नही पहन सकते थे क्योकि ऐसे वस्त्र केवछ सर्वसाधारण 
ही पहन सकते थे 


करचघे और उत्तके भाग 


ऐसा मालूम पडता है कि बोद्ध युग के आरभिक युग में बोद्ध भिक्षुओ को कपडे बिनने 
की स्वतत्रता थी। इसी प्रकरण में करघा (तंतक), ढरकी (वेमक ), टटूटी (शलाका) और 
डोर (वट्ट) के नाम आये हे१५ । जहा तक मुझे पता हैं कम से कम किसी भारतीय धर्म ने 
साधुओं और भिक्षुओ को कपडे बुनने की स्वतत्रता नही दी है। बुनाई की आज्ञा देकर बोद्ध 
धम अपनी प्रगतिशीलता का परिचय देता है। 


बौद्ध भिक्षुणियों के वस्त्र 


बौद्ध भिक्षुणियाँ सघाटी, अतरवासक और उत्तरासग के अतिरिक्त कचुक भी पहन 
सकती थी। एक जगह इस बात का उल्लेख है कि बिना कचुक पहने गाव में जाने वाली 


भिक्षुणियो के लिए प्रायश्चित्त का विधान था+६। यह कहना कठिन है कि इस युग में कचुक 
का आकार चोली जैसा होता था या क्रते जैसा, पर शुग काल की मट्टी की मूर्तियों के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि शायद कचुक क्रते जैसा था। भिक्षुणियाँ एकात में कटिसूत्र से 
वबधा छगोट जैसा एक वस्त्र पहनती थी९७। यह लगोट डेढ फूट लबे और छ इच चौडे एक 
तिकोने कपडे से वना होता था और कमर से बाँघने के लिए एक डोरी लगती थी । 


जन साधुओं के वस्त्र 


आचाराग सूत्र+८ के अनुसार जन साधु केवल तीन वस्त्र ग्रहण कर सकते थे, इनमें 
दो तो क्षौम की घोतियाँ (क्षौम कल्प) होती थी और एक ऊनी चादर (औण्िक कल्प) | 


शीलाक अपनी टीका +* में कहते हे कि जाडो में जैन साधु ढाई हाथ वर्ग गज की दो कोपीने 
औरं एक ऊनी वस्त्र ग्रहण कर सकते थे। जिस अवस्था में कपडे साधुओ को मिलते थे उसी 


६४--महावग्ग, ८२६१ 
६५--चुल्लवग, ५१२०२ 
६६--भिक्‍्खुनी पातिमोक्‍्स, ४।४०।६६ 
€७--चुल्लवग, १०६२ 
६८--आ० सू०, १७॥४१ 
६६--टीका, पृ० २५१ अ 
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अवस्था में वे उन्हें पहन सवते थे | जैस साधु अपने कपडे थो, रग वही संचते थे । जाडा बीत जाने 
पर साधु क्षौमसादी भी पहन सकते थे१०० | जिनकल्पधारी साथु हमेशा नगे रहते थे । 


साधा रण लोगों की वेश-भूषा 


गृहस्थो के पहरावे में तीन कपडे होते थे यथा धोती (अत्तरवासक), दुपट्टा 
(उत्तरासग ) और पगडी (उष्णीप)। स्त्रियाँ"१६ और पुरुष १९९ कचुक पहनते थे। शायद 
यह क्रता जैसा कोई वस्त्र रहा हो, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह वस्त्र आगे से खुला 
रहता था अथवा बद। 


स्त्रियाँ साडी भी पहनती थी जो काफी मजबूत होती थी (बलित्थग साठको) ११३ । 


रानियाँ अमृमन साडियाँ पहना करती थी और इसे सट्ट-साइक कहते थे १०४ | बौद्ध साहित्य 
से यह पता नही चलता कि उस समय साड़ी पहनने का क्‍या तरीका था । 


आकर्षक ढंग से कपडे पहनने की प्रथा 


बोद्ध साहित्य से पता चलता है कि लोंग अपने कपडे बडे शौक से संवार बना कर 
पहनते थे। वैशाली के नागरिक कपडों के वडे शौकीन थे। महापरिनिब्बाण सूत्त १०५ में कहा 
गया हैं कि यह समाचार पाकर बुद्ध अंवपालिका के यहा पधारने वाले हे वैशाली के नागरिक 
भातुरतापूर्षक उनसे मिलने चले । उन्होंने अपने शरीर के रगो से मेल खाते हुए वस्त्र और 
आभूषण धारण कर रक्‍्खे थे । साँवले रग के आदमी गहरे रग का वस्त्राभुषण पहिने थे, 
साफ रग के लोग हल्के कपडे और गहने पहने थे । स्त्रिय्याँ भी अपने बनाव श्यज्भार में रगो के 
मिलान पर वडा ध्यान देती थी। जातको में एक जगह कहा गया है*"६ कि विरूपाक्ष की पुत्री 
कालकण्णी ते सुचिपरिवार नाम सेट्ठी से मिलते समय नीले रग का वस्त्र, नील विलेपन और 
नील मणियो से अपना श्ज्भार कर रक्खा था। लेकिन श्रेष्ठी को यह रगविन्यास पसंद नही 
आया और उसने अपनी राय कालकण्णी से साफ साफ कह दी। 





१००--आचारांग सूत्र, १७५६ 
१०१--मभिन्जुनी पातिमोवख, 'डा४०६६ 
१०२--चुल्लवर्ग, ५१२९॥२ 
१०३०-जातक (३२४), ३,पू० ५५ 
१०४--जातक, (४३१), ३, २६६ 
१०५-महापरिनिश्यान सुत्त, २, १८ 
१०६--जातक (३८२), ३, पृ० ५८ 
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का विशद वर्णन आया है जिससे पता चलता हैं कि कम से कम २५०० बरस पहले लोग 
सीने की कला मे पूरी तौर से प्रवीण हो चुके थे । सिलाई सबधी जो कुछ भी ज्ञान हमें 
बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है उसका वर्णन नीचे दिया जाता है । 


सूची--सूई छोग व्यवहार में लाते थे और सुइया सूचीमालिका में रखी जाती 
थी। सूइयो में मोरचा लगने के भय से सूचीनालिका में मोम का एक अस्तर दे दिया 
जाता था*९६। 

पहले भिक्षुगण अपने कपड़े परगजे और वास के बने सूजे से सीते थे लेकित बाद 
मे उन्हें लोहे की सूई से अपने कपडे सीने की आज्ञा मिल गईं । 


सूचिक और सूचिक नाली के उल्लेख चुल्लवग्ग मे १२७ भी आते है। सूई की धार 
भोथरी न होने देने के लिए खाने मे चूना, जौका आटा, बालू तथा सिपिटक गोद मिली हुईं 
मोम का प्रयोग होता था। 


जातको में एक स्थान पर एक सूई बनाने वाले की कथा दी हुई है जिससे पता चलता 
हैं कि सूचिकार अपने व्यवसाय में काफी निपुण होते थे। कथा यह हे २८ कि बोधिसत्व एक 
सूचिकार के चोले मे उत्पन्न हुए और उनकी इच्छा गाव के एक लुहार की कन्या से विवाह 
करने की हुई। उन्होने बहुत ही अच्छे किस्म के लोहे से एक सूई बनाई जो इतनी हल्की 
थी कि पानी पर तैर सकती थी । इस सूई को उन्होने एक कोश में (सत्यथकोश ) रबखा ओर 
उस कोश को एक नाली में, और फिर इस नाली को एक पेटी में रख कर (ओबवट्टिधायकत्वा ) 
वे लोहार के गाव मे जाकर फेरी छगा कर आवाज देने लगे । “मेरी सूई सीधी और चिकनी 
हैं इसमे डोरा जल्दी पिरोया जा सकता है । कोरण्ड से इस पर पालिश की गयी है, इसकी 
नोक तेज है, सूई कौन लेगा।” “जत्दी पिरोई जाने वाली सीधी और मजबूत ढीक तरह से 
गोल की हुई मेरी सुई लोहे तक को छेद सकती है, बताओ मेरी सुई कौन लेगा।" 
लोहार की लडकी ने जब एक वाहरी को अपनी सूई को इस तरह प्रणसा करते सुना 
तो उसे एक आदमी की मूखेता पर इसलिए आदइचर्य हुआ कि उस लोहारो के गाव की सुध्या 
इतनी अच्छी वनती थी कि चारो ओर से आदमी उन्हें खरीदने भाते थे। छडकी ने बोधिगत्व 
की उत्तर दिया-- 

“हमारी हुके (बलिसानि) चारो ओर घिकती हे, और आदमी हमारे गाव में बनी 
सुइयो से भी भाति अवगत हे, फिर यहा सुझ्या कौन बेंच सकता है।” “लोहे के काम में 





१२६--चुल्खवग्ग ५११२ 
१२७--घुरछवग, ५११२ 
१०२८--जानक (३८७), भा० २,१६० १७८-१७६ 


तीसरा अध्याय छ३ 


हमारी झयाति है, हमारे हथियार सब से अच्छे बनते हे, हम इस गाव के लोहार है, फिर 
यहा सुझया कौन बेच सकता है ।* 


ऊपर की गाथाओ से, जो तत्कालीन लोकगीत के सुन्दर नमूने हे, यह पता चलता 
है कि सुइयों की यरथेष्ट माग थी और इस व्यवसाय में काफी प्रतिस्पर्धा भी थी। 


कंची--इसे सत्थक कहते थे और इसके रखने का खाना (आवेसनवित्थक ) से बनाया 
जाता था१२९ । कंची की मूठे कभी कभी सोने चादी की होती थी लेकिन भिक्षु केवल हड्डी, 
हाथी दांत, सीग, बेत, बास, कडी छकडी, कासा और शख के बनी मूठ ही व्यवहार में ला 
सकते थे । 

प्रतिग्रह*१९ (अगुश्ताना )--सूई से अगुलियों की रक्षा के लिए प्रतिग्रह या अगृश्ताने 

का व्यवहार होता था। रईस सोने चादी के अगुश्ताने बनवाते थे पर भिक्षु केबल हड्डी या 
शंख इत्यादि के । 

कठिन--यह एक प्रकार का फ्रेम या पट्टा होता था जिस पर दरजी सीने के कपडे 
फंला देता था । कपडा पट॒टे पर फैला कर इधर उधर रस्सियो से बाध दिया जाता था और 
इसके वाद कठिन को घास की चटाई पर रख देते थे। कठिन की दोनो वगले मजबूती के लिए 
या तो दृहरी कर दी जाती थी या उन्हें कस कर बाध दिया जाता था (अनुवात परिभण्ड ) 
कठिन के पायो या डडो को दड कठिन कहते थे, खूटो को पिदलक, वास की खपचियों को 
शलाका और वाधने की रस्सियो को विनन्धन रज्जु या विनन्धन सुत्तक कहते थे |१३४ 


सीयन की पक्तियों के बीच की चौडाई मे कमी-वेशी न आने देने के लिए कपड़े पर 
ताडपत्र अकित कर दिये जाते थे । कपडे की सिलाई या कटाई के लिए ठीक जगह पर पहले 
लगर (मोघसुत्तकम्‌ ) डाल दिये जाते थे । बुद्धघोस के अनुसार ये लगर हरे डोरे से उसी 
प्रकार डाले जाते थे जैसे बढई काले डोरे से तस्ता काटने के लिए निशान बनाते थे | ९ 


दरजी की दूक/न में खानेदार पेटियाँ (आवेसनवित्थक) होती थी । कठिन एक 
मठप या छप्पर के नीचे रक्खा जाता था। यह मडप चबूतरे (चय) पर इसलिए होता था 
जिससे पानी दूकान के अदर न घुस सके । चबूतरे में ई ट, पत्थर या ऊकडी का मुखौटा 
(०४६) तथा ई ट, पत्थर या रूकडी की सीढियाँ जिनमे रेलिंग (आलबनवाह) लगी 
न मा मय न्‍पम 
६--चन्‍्लवग्ग, ५।११॥१ 
२४-०--च॒ल्लवगा, ५११७० 
१--चल्लवग्ग, ५११ १॥३ 


१ ह 
१३ 
१२ 
१३२--बही, ५।११॥६ 
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होती थी, दीवारे और छत पहले चमडे से ढाँक दी जाती थी और बाद में उन पर भीतर 
बाहर से पलस्तर कर दिया जाता था । इसके बाद दुकान की छहाई होती थी और उसमे 
काले लाल रग (गेरुपरिकम्म ) रग लगाये जाते थे। इसके बाद माला और बेलो से वह अलक्ृत 
की जाती थी और उसमे खूटियाँ, टांडे (पचपटिक ) तथा कपडे टाँगने के लिए बास और 
रस्सियाँ लगायी जाती थी*१३ | 


कठिन में घुन लगने के भव से उसे गोचर्म (गोघसिका ) से मढ़ देते थे। और काम 
न होते पर उसे एक खूटी (नागदन्त ) से लटका देते थे ११४ । 


महाबग्ग मे काटने, सीने और रफू करने के सबंध में बहुत से शब्द दिये गये हे 
जिनसे पता चलता हैं कि प्राचीन भारत के लोग कटाई और सिलाई के प्रत्येक अगो से 
भली भाति परिचित थे | इन पारिभाषिक शब्दो के अर्थ समभने में काफी कठिनाई पडती 
हैं क्योकि शब्द इतने प्राचीन हे कि उनके अर्थ प्राय लुप्त हो गये हे। शब्द और परिभाषाए 
नीचे दी जाती हे-- 


(१) उल्लिखित--कपडे की लबाई चौडाई पर नाप के लिए नख या खडी से 
निशान बना देते थ!रे५ । 

(२) बन्धन--सिलने के पहले कपडे के टुकडों को आपस में लगर से 
जोडना१ २९ | पक्‍की सिलाई होने पर रूगर तोड दिये जाते है । 

(३) ओवट्टियकरण--लबान में मोड कर लगर के सहारे सिलाई२०। 

(४) कडुसकरण--बुद्धघोस इसका अर्थ करते है मुद्दियपट्टबन्धनमत्तेन जिसका 
अर्थ ठीक ठीक नही लगता। हो सकता है इसका अर्थ कपडे के छोटे टुकडे से बडे कपडे का 
जोड हो १८ । 

(५) दढिकरण--बुद्धघोस इस शब्द के निम्नलिखित अर्थ करते है (अ) दो 
चिमिलिकाओ (परतो) को दोहरा कर के सीना, (आ) एक परत के फट जाने पर दूसरी 
परत लगा कर उसे मजबूत करना, (इ) पट्टचीवर, कुक्षि इत्यादि के फट जाने पर उनमे 





१३३--चुल्लयग्ग, ५।११॥६ 
१३४--चुल्लवग्ग, ५।११॥७ 
१३५--महावग्ग, ७१५ 

१३६--वही 

१३७--वही, ८। १४२, चुत्लवग्ग ५१३२ 
१३८-+महावग्ग, ७॥१॥५ 
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प्योदे लगा कर उसे मजबूत करना*२५। यहा हमने बुद्धधोम की परिभाषाओं का 
केबल आशय दिया हैँ । 

(६) अनुवातकरण १४९ -मजबूती के लिए बटाईदार सिलाइ, पिट्ठ अनुवात- 
आरोपण-पत्तेन, बुद्धघोस । 

(७) परिभण्डकरण ६ बगल और पीछे की सिलाई, कुच्छिअनुवातआरोपण 
मत्तेन, बुद्धघोस । 

(८) ओवट्ठेयकरण (४९ कुछ जगहो में दोहरी सिलाई--कठिन या दूसरे 
पट्ट को छेकर अकठिन चीवर से सीना। 

(९) कुर्सि४रे -तिरछेवल दो सिले हुए कपडे---आयामतो दीघ च वित्थरतो च 
अनुवातादीना दीघपट्टान एतो अधिवचन--बुद्धघोस । 

(१०) अड्ढकूसी ४ --तिरछे बल आधी दूर तक सिले हुए दो कपड़े। 
अन्तरन्तरारस्स पट्टान॑ नामम्‌, बुद्धधोस। 

(११) मंडल १४५ _..पाँच टुकड़े वाले वस्त्र में एक खड में गोल सिलाई। 

(१२) विवट्ट ४६ -..भीतरी मोड | मडलो को एक कर के सीने में इस मोड की 
जरूरत पढ़ती है। 

(१३) अनुवद् ४० -.मीडो में लगा हुआ अस्तर। उभेसु पस्सेसु दे खण्डानि 
अथवा विवट्टस्स एक पस्सतो द्विन्नपि चतुरपि खडान एत नामम्‌, बुद्धघोस। 

(१४) जाधेयक ४८ _...घुटने पर सिला हुआ विशेष वस्त्र । 

(१५) गिवेय्यक * ४ -कालर। ग्रीवास्थात पर दृढ़ता छाने के सूत से सिला 
हुआ टुकड़ा । 


(१६) वहन्न ५० --केहुनी पर लगे हुए कपडो के टुकड़े । अनुवट्टान वहि एक खण्डम्‌, 
अथवा सुप्पमाण बहाय उपरि ठपिता उभो अन्तो बहिमूखा तिटठन्ति तेस एत नामम्‌। 





१३६--वही 

१४०--महावग्ग, ७३१॥५; ८२११ 
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रफूकारी 
(१) सत्तलुख १५ --सत से ऊचा नीचा रफ्‌। 


(२) एक तरफ का रफ्‌ **-विकण्णो अचित्वा सिवितान एको सघाटि- 
क्रोणो दीघों होति। 


(३) रफ्‌ में ऊँना नीना हटाने की क्रिया (विकण्ण उद्धरितुम्‌ ) “३ इसके लिए 
बड़े कोने को काट देना पडता था। 


छीर बाधना और किनारे 
(१) छीर निकालना।५४ (ओकिरति )। छिन्न कोणतो गलति, बुद्धघोस 


(२) कितारों पर छीर बाधना (/+-.."अनुवात परिभण्ड अनुवातल्चेध्न 
परिशण्डम्‌। वृद्धघोरा | 


३) पत्ता*५६ --भीतरी वस्त्र मे लगी हुई किसारियाँ। 


अट&5 प्‌ 
(४) अटदूपाद ५४ _...एक किस्म की किनारी या फालर। 
(५ ) असबद्ध १५८ --कन्धो पर लगी गोट। 





१५१-१५८--महावग्ग, ८।२१॥१ 


चोश् है 
था अध्याय 
मौर्य, शुग और शक-सातवाहन काल के वस्त्र 


(ई० पू० तीसरी सदी से पहली सद्दी तक) 


चन्द्रगुप्त मौय नें ३२० ई० पू० नदवञ्ञ का उन्मीछन कर के मगथ साम्राज्य की 
शासनडोर सभाली। इस यूग की राज्यव्यवस्था और सामाजिक दथ्या का सुन्दर चित्रण 
चन्द्रगुप्त के मत्नी कौटिल्य ने अपने अर्थणास्त्र में किया हे। चन्द्रगुप्त के पौचत्र अशोक 
(ई० पु० २७२-२३२) भारतवर्प के महान आासको में अपना ऊँचा स्थान रखते हे । अब्योक 
बौद्ध थे और वौद्धधर्म के प्रचारार्थ उन्होने बौद्ध भिक्ष॒तं को इस देश के बाहर भेजा । 
उनके शिलालेख प्रजा को धर्मपालन की शजिक्षा देते हें। अज्योक ने अपने साम्राज्य में 
बहुत से बौद्ध स्तूप भी वनवाये । अशोककालीन मौय॑ साम्राज्य का विस्तार तमाम उत्तर 
भारत, पूर्वी अफगानिस्तान, कब्मीर तथा दक्षिण तक फैला हुआ था। मोर्यों का थारान 
काठ ई० पू. १८४ तक रहा | इसके बाद शुगों ने और बाद में कप्वो ने राज्य किया | इस 
यूग में सातवाहनों ने जिनके पास कृष्णा गोदावरी के घाटियों में बहुत से किले थे अपना 
विस्तार पूना से उज्जैन तक बढाया और उनके वशवालले करीब ४५० वर्ष तक राज्य करते 
रहे । ई० पू० ७०-२० वो बीच मे पजाव और मधुरा में गक राज्य करते थे । 


इस काल की चेश-भपा के अध्ययन के लिए जो सामग्री उपलब्ध है उसमे अधिकतर 
शुगकाल और वाद के अर्वचित्र हे । इसीलिए मौर्यकाल की वेश-भूपा के इतिहास के लिए 
हमे साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता हैं । इस युग के बस्चो के इतिहास के छिए हमें आर्थ- 
गास्त्र, मेगस्थनीज की इडिका और महाभारत के सभापर्व के कुछ अशो से काफी सहायता 
मिलती हैं । उपरोक्त ग्रथो के अध्ययन से पता चछता है कि जातक कथाओं और विनय- 
पिटक में वणित भारतीय वेश-भूपा इस यग में भी चाल रही। लेकिन इस यग की वेश- 
भूपा में हम कुछ बाहरी पहरावो को भी देखते हे जिनसे पता चलता है कि भारतीयों का 
उस युग में विदेशियों से काफी सप्यों रहा। इस यूग में एसे वस्त्रों के भी उत्लेस आये है 
जो वछूख, ताजिकिस्तान और चीन से आते थे । इन सब से यह पता चलूव्ता है कि भारतीयों 
पा विदेशियों से राजनैतिक और व्यापारिक दोनों सबध था और इस यूग में भा्तीय 


अपने देश की चहारदीवारी से वाहर निकल कर अपनी सभ्यता और व्यापार का प्रसार 
कर हहूँ थे । 


छट प्राचीन भारतीय वेश-मूषा 


समूर और चमडे 


कौटिल्य अर्थशास्त्र में तरह तरह के चमडों और समूरो का विशद वर्णन दिया हुआ 
हैं। ये समूर और चमडे हिमालय से आते थे और इतने कीमती समभे जाते थे कि राजभडार 
मे रत्नो तथा और सुगधित द्वव्यों के साथ रवखे जाते थे। निम्नलिखित समूरो और चमडो 
की परिमभाषाएँ श्री गणपति शास्त्री द्वारा सपादित अर्थशास्त्र से ली गयी हे। श्री शामा 
शास्त्री के अग्रेजी अनुवाद का भी सकते इसलिए कर दिया गया हैं कि उनके अनुवाद और 
श्री गणपति द्ास्त्री की टीका में काफी अतर ह । 


(१) कान्तानावक* --इस समूर का रग भोर की गरदन की तरह हरा होता था 
और यह कान्तानावक प्रदेश से आता था । इस देश की स्थिति का पता नही है । _ 

(२) प्रैयकरे --यह समूर सफेद और नीले रंग का होता था और इस पर बुदकियाँ 
और धारिया (लेखा विदुचित्र ) पडी होती थी। न० १-२ के चमडो की रूबाई आठ अंगुल 
होती थी। 

इन समूरो के नाप से पता चलता है कि शायद वे छोटे जानवरो के समूर रहे हो 
अथवा एक बडे चमडे के आठ अगुल के बराबर टुकडे रहे हो। 
द्वादशग्राम में तैयार किये हुए चमडे 

(३) बिसीरे --इसका कोई खास रग नहीं होता था और यह बालदार और 
चित्तीदार होता था। गणपति श्ञास्त्री की टीका के अनुसार इस समूर में बहुत से रगो 
के मेल होते थे और इसलिए यह कहना कठिन है कि उसका खास रग क्या होता था । इस 
पर रोए (दृहिलिका या दुहिलितिका ) और चित्तिया होती थी। 

(४) महाविंसीँ --यह समूर खुरखुरा और प्राय सफेद होता था ३-४ न० के 
चमडे १२ अगुर्ललबे होते थे और हिमालय पर्व॑त पर बसे म्लेच्छो के द्वादशग्राम से आते थे। 

निम्नलिखि समूर आरोह से आते थे जो टीका के अनुसार हिमालय प्रदेश में 
स्थित था । 





१--गणपति शास्त्री, अर्थशास्त्र, १, पृ० १६१, शामा शास्त्री, अ० शा० पृ० ६८ 

आगे हम गणपति शास्त्री द्वारा संपादित अर्थशास्त्र के छए ग० था० भीर थामा णास्तरी 
के वर्थगास्त्र के अनुवाद के लिए शा० था० का हलघुप्रयोग करेंगे । 

२--वही 

३--बही 

४--वही, घा० झा०, पु० ८८, फु० नो० ५ 

ए--शा० श्ञा०,पु० ८८, फु० नो० ६ 


चोथा अध्याय ४९, 


(५) ह्॒यामिकाई --यह भूरे रग का वृदीदार विदुचित्रा समूर था। 
(६) कालिका७ --यह भूरे और फाखतई रग फा समूर था। 
..' न० ५-६ के चमडे ८ अगूल लबे होते थे। 

(७) कदली८< ---यह खुराखुरा समूर दो हाथ चौडा औद २४ अगुल लवा होता 
था। महाभारत के अनुसार* कदली मृग के समूर, काले, भूरे और लाल रण के होते थे। 
कम्वोज (आधुनिक ताजिकिस्तान) के निवासी राजसूय यज्ञ के अवसर पर केंदली मृगचर्म 
यूधिष्ठिर को पेट देने लाये थे । 


(८) चन्द्रोत्तरा'९-...इस समूर पर गोल चिक्तियाँ पडती थी और इसका 
ताप कदली जंसा ही होता था । 


(९) शाकूला १ (१-...इस पर गोल चित्तियाँ (कोठमडल-चित्रा) पडती थी और 
इसमें कणिकाएं (कृतक्णिकार्जिनचित्रा) भी रहती थी। गणपति शास्त्री की दीका के 
अनुसार इसकी चौडाई तीन हाथ अथवा आठ अगुल होती थीं। 


वाल्हीक देश (आधुनिक बलख) के समूर 


(१०) सामूर १९-..इसका रग काला (अज्जनवणं) होता था और यह ३६ 
भगुल चोडा होता था । रूगता है यह कोई रोएदार समूर रहा होगा, क्योकि आजदिन 
भी ऐसे चमडे को हिंदी मे समर कहते हे। 


(११) चीनासि १३-...चीन देश से आया हुआ समूर, यह लाली लिये हुए काले 
अथवा सफेदी मायरू काले रग का होता था । 





६० शा० १,पृ० १६१; शा० शा०, पू ० ८८ हु 

<--ग० शा०, १, प्‌ ० १६१-६२ 

६--महाभारत, २, ४५, १६ हे है 

१०--ग० शा०, १,११० १६२ 5 ्ध 

११--वही हे 0 7 

१२--बही 

१३--वही, प्रोफेसर नीलकठ शास्त्री ने चीन और भारत के प्राचीनतम सवध के उद्धरणो को 
इसलिए भली भाति जाज़ा हैँ क्योकि इस जाच पडताल से अर्थशास्त्र के, जिसमें चीने वा उल्लेख है, समय 

प्रा० ७ हैं रा 


५० प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


(१२) सामूली १४-..इसका समूर गेंह के रंग का होता था और इसकी लबाई 
३६ अगुल होती थी । 
ऊदबिलाव के चमड़े 

(१३) सातीना$५--यह काले रग का होता था। 

(१४) नलतूला १६-..-.इसका रग नल नाम की घास के रेशो की तरह होता था। 

(१५) वृत्रपुच्छ१४७...-चमडा भूरे रस का होता था और उसमे ऊदबिलाब की 
गोल पूंछ भी रहती थी। 

समूरों के चुनाव में कौटिल्य की राय है कि मुलायम चिकने और गज्मिन समूर 
ही सब से अच्छे होते ह*८। 

वनो के प्रकरण मं१5 और तरह के साधारण चमडो का उल्लेख अथैशास्त्र में आया 
हू । इनम गोह, सेरक (एक विशेष प्रकार की गोह ), चीता, सूस, सिंह, व्याध्र, हाथी, भेैसा, 
सुरा गाय और गयाल के चमडे मुख्य थे। इन चमड़ो का बहुत से कामों में उपयोग होता था। 


कंबल और शालरल 


इस प्रकरण के आरभ में भेड के ऊन से बने कबल और द्वालो का वर्णन दिया गया 
हें। मेंड के ऊन से बने शाल (आविक ) सफेद, गहरे लाल (शुद्धरक्त) या मिश्रित लाल 
(पक्षरक्त) रग के होते थेर० । 
अलकार और कारीगरी के हिसाब से अर्थशास्त्र में शालो का अच्छा वर्णन आया 
हैं। शालो पर सुईकारी और अमलकारी रीति से अछकार बनाने के निम्न लिखित तरीके 
दिये गये हे-- 
(१) खचित३२१-..टीका मे इस कारीगरी _का अर्थ दिया हुआ हैं-- 
' पर काफी प्रकाश पड़ता है, नीलकठ शास्त्री, जाई० एच० क्यू (१४), १६३८ (पुृ० ३८० इत्यादि) । प्रो 
पलियो प्राचीन चीनी सवृतों के आधार पर (वी०ई० एफ० ई० ओ०, ४, पृ० १४६) इस निप्कर्प पर पहुचते 
है कि चीन नाम प्रथम त्सित राजवक्षा से (ई० पू० २४६-२०७) निकला। अर्थशास्त्र के छपने पर विह्यानों में 
काफी बहस चली और जो विद्वान अर्थशास्त्र को मीर्य कार के बाद रखने के पक्ष में थे उन्होने अपने मत्त 
के पक्ष में चीनपट्ट का उल्लेख किया है। याकोवी और छाउफर इस सिद्धान्त को नहीं मानते | प्रो० शास्त्री 
ने कुछ चीनी प्रमाण दे कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कम से कम ई० पू० दूसरी शताब्दी में 
चीन गौर भारत में सवध था । 
१४--१८--ग० शा० १,प१० १६२ 
१६--ग० शा० १,१० २४८, शा० शा० पृ० ११६ 
२००-म० शा० १,१० १६३, शा० शा० पु० ८<& 
२१--अही 


चौथा अध्यायें ५१ 


2 कि 


सूचिवान कर्म निष्पादितमू--सुइकारी और बुनाई से बना हुआ। इस संबंध में में 
पाठकों का ध्यान, कश्मीर की पुरानी शाल बीनने की पद्धति की ओर आकर्षित करना 
चाहता हू क्योंकि अर्थशास्त्र में शाल बिनने की पद्धति और आधुनिक कब्मीर में 
शाल विनने की पद्धति प्राय एक सी है । कश्मीर में दाल बुनने के दो तरीके हँ त॑ ली या 
कतीकार और अस्लीकार । तीलीकार में नककाशिया फरघे पर बुन ली जाती हूँ । 
सुईकारी में बेल बूटियां सूई से काढी जाती हें । तात्पये यह है कि एक में बेल वृटिया दुन्ती 
जाती हूँ और दूसरी में काढ़ी जाती हे । लेकिन वास्तव में करघे पर फूल पत्तिया केदलू 
वहु। ही महंगे जामेवारों पर बनती हे, और उनमें भी थोड़ी बहुत कढाई सूई की. करन ही 
पडती है। सत्य तो यह है कि कश्म।री शाल कनीकार और अम्लीकार के सयोग से बनते हे, 
केवल एक ही पद्धति से बने शाल बहुत कम मिलते हं२२। अर्थशास्त्र में वणित खचित शाह मं 
फूल पत्तियां या और अलूकार बुने अथवा काढ़े भी जाते थे । इसलिए प्राचीन खचित पद्धति 
आधुनिक कर्नाकार और अम्लीकार के मेल की द्योतक थी । 


(२) वानचित्र २३--...टीका में इसका अर्थ दिया हुआ है, 'वान कर्मणाकृत वैचिब्यम्‌ 
'करघे पर ही अलकार बुनना'। इसमें कोई सदेह नही कि वानचित्र आधुनिक तिली या 
कनीकार पद्धति का ही प्राचीन सस्कृत नाम है। 


(३) खडसघात्य ऐ--..जुडे हुए टुकडो पर वना शाल । दीका में दूसरी व्याख्या इस 
प्रकार की गयी है--खचितानां उतानां वा बहूनां खडानां सघातेन निप्पादितम्‌ू--दिने हुए 
अथदा काढे हुए दुकडो को जोड कर बना हुआ शाल, खंडसंघात्य का यह वर्णन कब्म॑,री 
पट्टीदार रूमालो के दर्णन से बहुत मिलता है । इस पद्धति में जब ऋअलकार क्घे पर दिन्ने 
होते हे तव कई १२ से १८ इंच चौडे टुकडे छे लिए जाते हे और उन पर फूल पत्तियो की 
नवकाशिया वुन दी जाती हे । इन पट्टियो को मनचाहे नाप में काट लेते हैं और फिर जोड 
कर एक पूरी नक्काशी का रूप दे देते है और रूमाल के बीच में इसे साट देते हें। विदारे की 
पट्टिया रेशमी होती हे जिनमें वहुधा एक ताना पद्मीने का होता हैँ । ये पट्टिया भारी और 
मजबूत होती हे। शाल की रफल बहुत बढ़िया पश्मीने की होती हैँ। ये शाल अम्लीकार भी 
होते हे। इसके लिए बढिया पद्मीने के टुकड़े नकशे के मुतादिक काट लिये जाते है और 
फिर इन पर बेल बूटे काढ दिये जाते हे । अमुलीक्षार और तीलीकार शालो में इतनी समानता 
होती है कि इनमें से एक दूसरे को अलग करना कठिन होता हँ९५ । 


(४) ततुविच्छिन्न रई-.टीकाकार ने इसकी परिभाषा दी हँ--अनुतविसृष्टे, ततुभिः 
__ (५४) तपुविच्छिन् --टीकाकार ने इसको 


२२--जाजं वाद, इडियन आर्ट एट देहली, १६०३, पु० ३४४, कलकत्ता, १६०२ 
२३-२४--गणपति शास्त्री, वही, १,पृ० १६३, धशा० ज्ञा० पृ० ८६ 
२५--जा्ज वाट, वही, पू० रेड४ड-४५ 


७० प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


(१२) सामूली १४....इसका समूर गेह के रग का होता था और इसकी लछबाई 
३६ अंगुल होती थी । 
ऊदबिलाव के चमड़े 

(१३) सातीनाई५--यह काले रग का होता था। 

(१४) नलतूला १ ९-...इसका रग नल नाम की घास के रेशो की तरह होता था। 

(१५) वृत्रपुच्छ १७..-चमडा भूरे रग का होता था और उसमे ऊदबिलाव की 
गोल पूंछ भी रहती थी। 

समूरों के चुनाव में कौटिल्य की राय हू कि मुलायम चिकने और गज्मिन समूर 
ही सब से अच्छे होते हें*८। 

वनो के प्रकरण म॑ं१5 और तरह के साधारण चमडो का उल्लेख अर्थशास्त्र में आया 
हू । इनम गोह, सेरक (एक विशेष प्रकार की गोह ), चीता, सूस, सिंह, व्याघ्र, हाथी, भेसा, 
सुरा गाय और गयाल के चमडे मुख्य थे। इन चमडो का बहुत से कामो मे उपयोग होता था। 


कंबल भौर शाल 


इस प्रकरण के आरभ में भेड के ऊन से बने कबल और श्ालो का वर्णन दिया गया 
है। मेंड के ऊन से बने शाल (आविक ) सफेद, गहरे छाल (शुद्धरक्त) या मिश्रित लाल 
(पक्षरक्त) रग के होते थेर०। 
अलकार और कारीगरी के हिसाब से अर्थशास्त्र में शालों का अच्छा वर्णन आया 
हैं। शालो पर सुईकारी और अमलूकारी रीति से अछकार बनाने के निम्न लिखित तरीके 
दिये गये हें-- 
(१) खचितर२१-टीका में इस कारीगरी _का अर्थ दिया हुआ हैं-- 
' बर काफी प्रकाद पढ़ता हैँ, नीलकठ शास्त्री, आई० एच० क्यू (१४), १६३८ (पृ० ३८० इत्यादि) | प्रो 
पलियो प्राचीन चीनी सवूतो के आधार पर (बी० ई० एफ० ई० जो०, ४, पृ० १४६) इस निष्कर्ष पर पहुचते 
है कि चीन नाम प्रथम त्सिन राजवश से (ई० पू० २४६-२०७) निकला। अर्थशास्त्र के छपने पर विद्वानों में 
काफी बहस चली और जो विद्ान आर्थशास्त्र को मीयं काल के वाद रखने के पक्ष में थे उन्होने अपने मत 
के पक्ष में चीनपट्ट का उल्लेख किया है। याकोवी और छाठफर इस सिद्धान्त को नही मानते । प्रो० शास्त्री 
ने कुछ चीनी प्रमाण दे कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं कि कम से कम ई० पू० दूसरी द्वताब्दी में 
सीन और भारत में सवध था । 
१४--१८--ग० शा० १,प० १६२ 
१६--ग० श्ा० १,पृ० २४८, ज्ा० शा०पु० ११६ 
२००-म० छा० १,५१० १६३, शा० शा० पु० ८६ 
२१--त्रही 


चीधा अध्यायें ५१ 


सूचिवान कर्म निष्पादितमू--सुइकारी और बुनाई से बना हुआ। हस संबंध मे में 
पाठकों का ध्यान, कश्मीर की पुरानी शाल बीनने की पद्धति की ओर आकर्षित करना 
चाहता हूं क्योकि अर्थशास्त्र में शाल बिनने की पद्धति और आधुनिक कश्मीर में 
शाल विनने की पद्धति प्राय. एक सी है । कश्मीर मे दाल वुनने के दो तर्क हँर्तलीया 
कतीकार और अम्लीकार । तीलोकार में नवकाशिया फरघे पर वुन ली जाती है । 
सुईकारी में बेल वृूटियां सूई से काढी जाती हे । तात्पयं यह है कि एक में बेल वूटिया दुनी 
जाती हूँ और दूसरी में काढ़ी जाती हे । लेकिन वास्तव में करघे पर फूल पत्तिया केदल 
बहु। ही महगे जामेवारों पर बनती हे, और उनमें भी थोड़ी बहुत कढ़ाई सूई की. करन ही 
पड़ती है। सत्य तो यह है कि करमरी शाल कनीकार और अम्लीकार के सयोग से बनते हे, 
केवल एक ही पद्धति से बने शाल बहुत कम मिलते हू २२। अर्थभ्ञास्त्र में दणित खचित शाल में 
फूल पत्तिया या और अलकार बुने अथवा काढे भी जाते थे । इसलिए प्राचीन खचित पद्धति 
आधुनिक कर्नकार और अम्लीकार के मेल की द्योतक थी । 


(२) वानचित्र २३--...टीका में इसका अर्थ दिया हुआ है, 'वान कर्मणाक्ृत वैचिध्यम्‌ 
'करघे पर ही अलंकार बुनना'। इसमें कोई सदेह नही कि वानचित्र आधुनिक तिली या 
कनीकार पद्धति का ही प्राचीन संस्कृत नाम हैं। 


(३) खडसघात्य २४---जुडे हुए टुकड़ो पर बना शारू । दीका में दूसरी व्याख्या इस 
प्रकार की गयी है--खचितानां उतानां वा बहुनां खडाना संघातेन निप्पादितम्‌--“दिने हुए 
अथदा काढे हुए टुकडो को जोड कर वना हुआ शाल, खडसघात्य का यह वर्णन कर्ष्म,री 
पट्टीदार रूमालो के दर्णन से वहुत मिलता है । इस पद्धति में जब अलकार वर्घे पर दिन्ने 
होते हें तव कई १२ से १८ इच चौडे टुकडे छे लिए जाते हे और उन पर फूल पत्तियो की 
नवकाणिया बुन दी जाती हूँ । इन पट्टियो को मनचाहे नाप में काट लेते हे और फिर जोड 
कर एक पूरी नक्काशी का रूप दे देते हे और रूमाल के बीच में इसे साट देते हे । बिद्ारे की 
पट्टिया रेशमी होती हे जिनमें बहुधा एक ताना पव्मीने का होता है । ये पट्टिया भारी और 
मजबूत होती है। शारू की रफल बहुत बढ़िया पश्मीने की होती हैँ। ये शाल अम्लीकार भी 
होते हे। इसके लिए वढिया पश्मीने के टुकडे नकशे के मुताबिक काट लिये जाते हे और 
फिर इन पर वेल बूटे काढ़ू दिये जाते हे । अमूलीकार और तीलीकार शालो में इतनी समानता 
होती है कि इनमें से एक दूसरे को अलग करना कठिन होता ह२५ ॥ 


7 राज मल लक 


२२-जजाजं वाद, इंडियन आई एट देहली, २१६०३, पृ ० ३४४, कूलकत्ता, १६०२ 
२३३-२४--गणपत्ति श्ञास्त्री, वही, १, पु० १६३, श्ञा० दा० पु० ८६ 
२५--नाजं वाद, वही, पु० रेड४-४५ 


ए२ प्राचीन भारतीय. वेश-भूषा 


भध्ये कृतविच्छेश्व जालकोपयोगि च--“बिना बुने किनारे को बाघ करे जाली बंनाना।' लगता 
है वहा शाल के जालीदारे कालर की ओर सकेत है 4 जाली अनबुने किनारे को बाघ कर 
बनायी जाती है । 
"दस तरह के ऊनी कपडे 
इनमें विशेषकर पंशुओ के बिछाने के आस्तरणों का उल्लेख हैं । कबल, केचलक, 
वारबाण भी ऊनी होते थे । ह 


है १->कैंबल ९०-.-कबल अथवा और तरह के ऊनी कपडो के लिए एक साधारण शब्द। 


ते 


२--केचलक २८-.-अर्थज्ञास्त्र की टीका में इसे कुचेलक भी पढा गया है। श्री शामा 
शास्त्री ने कौचपक पाठ ठीक माना हैं। उनके अनुसार यह वस्त्र ग्वालो का कबल था। शायद 
इसकी घोधी बना' कर वे पहनते थे । गणपति श्ञास्त्री की टीका में इसका अर्थ वन्य 
शिरस्त्राण अर्थात्‌ जगलियो के सिर ढ़ाकने का वस्त्र किया है । 


३--कलमितिका २*-...इस शब्द के पाठभेद कुलमिर्तिका और कथमितिका भी हे। 
गणपति शास्त्री इसका अर्थ गजास्तरण करते हे । पर इस अर्थ तक वे कंसे पहुचे यह कहना 
कठिन हैं । शायद कुथ और कूल या कल में समानता मान लेने से यह भ्रम हुआ हो । 
अगर यह अर्थ ठीक है तो क(क्रु)छमितिका का शुद्ध पाठ कुथ होना चाहिए । इस दृष्टि 
से शामा शास्त्री का दिया हुआ कथमितिका शुद्ध पाठ के बहुत पास है । शायद ठीक पाठ 
कुथमितिका था जिसके अर्थ होते है ठीक नाप वाला गजास्तरण। लेक्नि अगर कल-कुल पाठ 
हो ठीक मान लिया जाय तो इस शब्द की समानता फारसी कुलाह से की जा सवती हैं 
जिसके अर्थ टोपी होते हे और इसी अर्थ में श्ञामा शास्त्री द्वारा उल्लिखित टीकाकार ने 
इस द्वब्द के अर्थ किये हैं । 

४--सौमितिका २ "--.झामा शास्त्री वाली टांका ने इसे बेल को पीठ पर डिछाने 
वाला एके आस्तरण माना हैं, लेकिन गणपति शास्त्री की टीका में इरुका अर्थ दिया हैं 
'क्ृष्णवर्गा गजपर्याणोपर्यास्तरणम्‌' अर्थात हाथी के होदे पर बिछाने वाला आरतरण । 


५--तुरगास्तरण २ ९--घोडे की जीन पर विछाने वोला आस्तरण। 
६--वर्णेक ३ २-.-शामा शास्त्री की टीका मे इस शब्द का अर्थ रगीन कवल दिया हुआ है । 
२६-२८--गणपति शास्त्री, वही, १, प० १६३ ह 


२६--ग० शा०, है, पृ० १६३, शा० शा०पु० ८५, फु० नो० ५ 
३०--शा० घा०, पृ० ८६, फु० नो० ६, ग० शा०, १, पृ० १६३ : 


३६--वही, फु० नो० ७ 
३२--वही, फु० नो० ८ 


चौथा अध्याय ५३ 


७--तलिच्छक * *ै--.द्यामा शास्त्री की टीका में इसका अथे कबल या पलगपोश 
दिया हुआ हू । 
८--वारवाण **-..-शामा शास्त्री की टीका मे इसका अर्थ कोट दिया हुआ है । 


९--परिस्तोमर*--शामा शास्त्री की टीका में इसका अर्थ एक बडा कबल है । 
गणपति शास्त्री की टीका में इस शब्द का विस्तारपूर्वक अर्थ दिया हुआ हैँ। 'कवलभेदो 
विस्तारचित्र यो विस्तृतव॒दव॒भासस्ते निर्माणवैचित््याद्स इति व्याचक्षते, कृथ इति ल्वेके' 
'नवकाशीदार वडा कबल, निर्माण वैचित्र्य से बडा लगने वाला कवल, कोई इसे कुथ भी 
कहता हूँ। लगता हूँ कि परिस्तोम का व्यवहार,भूल के लिए होता था । 


(१० ) समतभद्रक १ ६-..शामा ज्ञास्त्री की टीका के अनुसार यह हाथी के पीठ पर 
डाले जाने वाला कोई आस्तरण विशेष था । गणपति शास्त्री अपनी टीका में इस शब्द का 
अर्थ करते हे समतभद्रक सन्नाहपट्ट, गजादिघनत्राण' इत्यपरें--'समतभद्र रुईदार बस्तर 
है, दूसरो के अनुसार हाथी की जांघो की रक्षा के लिए एक विद्येप वस्त्र '। 

उपरोक्त दस तरह के आस्तरणो को आविक कहा गया है जिससे पता चलता है 
हा वे भेड के ऊन से बनते थे ।कौटिल्य के अनुसार अच्छे कब चिकने सूक्ष्म और मुलायम 
होते थृरे७। 


नेपाल देश में बने ऊनी कपड़े रे" (नैपालकम्‌) 
भिज्िसी--यह्‌ कब॒छ आठ टुकडो को मिलाकर वनता था (अप्टप्लोति 

सधात्या)। इसका रग काला होता था और यह वबरसाती (वर्षबारण) की तरह काम 
द्त्ताथा ॥ जि ह 

(२) अपसा रक--गणपति शास्त्री की टीका में इसे काण्डपट कहा गया है जिससे 
पता चलता है कि आधुनिक पट्टी की तरह यह कोई ऊनी कपड़ा रहा हो । 

जगली जानवरो के वालो से बने हुए कपड़े ३९-.--यहां पर मृग शब्द से ठीक ठीक क्या 
तातये हैँ यह नहीं कहा जा सकता । क्या इसका तात्पये हरिन के वालो अथवा ऐसे ही 


३३--वही, फ० नो० ६ 

3े४--वही फक5 नो० १० 

२५--चही, फु० नो० ११ 

२६--बही, फु० नो० १२ 

३७--ग० दा», १,पु० १६३ 

२८--शा० शा० पु० ६० , ग० शा० ई६,प्‌ृ० १६३६ 
३े६--भा० झा० पृ० ६०, ग० था० ६, पु० १६४ 


प्राचीन भारतीय पेश-मूर्षा 


और किसी जंगली जानवरो के बालीं से है? जो भी हो इतना तो निश्चित सा है कि 
जबली पशुओ के वाल से अब ऊनी कपडे नही बनते । 


पाजामा, चादर, गदँ इत्यादि 


(१) सपुटिका४"-.-गणपति शास्त्री की टीका के अनुसार इसके अर्थ होते हे --सपुटि- 
का जघात्राणा सुक्थणाभिधानमिति क्वचिद्टीकाद्शें लिखित, सन्धनमित्यन्यत्र लिखित 
दृष्यते--'सपुटक जधो का रक्षा के लिए एक वस्त्र विशेष होता था, कोई के ई टीकाकार 
इसे सुथना या सथन मानते हेँ। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पाजामें के लिए आज 
दिन भी सुथना (सस्क्ृत, सूत्रनद्ध ) शब्द का प्रयोग होता है । 

(२) चंतुरश्रिकाई १--गणपति शास्त्री की टीका इसका अर्थ देती हे--चतुरश्रिका 
दह्मारहिता नवागृलचिन्हित कोणा--बिना किनारे वाली चादर जिसमें नो अगुल ताप 
के कोनों पर काम किया होता था । 


(३) लव रा*२--.एक विशेष प्रकार की चादर (प्रच्छदपट विशेष.) । 


(४) कटवानकर्ष रे--गणपति शास्त्री की टीका के अनुसार इसकी व्याख्या हैं--कट- 
वा [क स एवं स्थूजसूत्रो भाष्पक तद्देशीयार्ना प्रसिद्ध इति स्वामी--'कटवानक मोटे सूत से 
वनी एक चादर है जिसे देशी भाषा में भाष्यक कहते हे, ऐसा स्वामी नाम के टीकाकार का 
कयत हे । 


(५) प्रावरक४*--गणपति श्ञास्त्री की टीका मे इस शब्द की व्याख्या है--पपू्वोक्‍्त 
एवान्यतरतो दशो रोमा तेकइति तठद्देश प्रसिद्ध इति स्वामी, 'पूर्वोक्त तरह की शायद 
कितारे वाली चादर, स्वामी का कथन है कि देशी में इसे रोमावर्तक कहले थे।' 

(६) सत्तलिका *-.श्षामा शास्त्री इसका अर्थ कालीन करते है । गणपति श्षास्त्री के 
अनुसार इसका अर्थ--तूलिकाख्य आस्तरण विशेषश्च--अर्थात्‌ रुईंदार गद्दा है। 


दुकल, क्षौम, पत्रोर्ण, कौशेय तथा सूती कपडे 

दुकूल वस्त्र--दुकूल एकजगह वग देश में पैदा हुई रुई के लिए व्यवहार मे आया हे 
गो कि और जगह इसका अर्थ दुकूल वृक्ष की छालो के रेशे से बना वस्त्र है । अर्थशास्त्र 
से हमे दुकूल के वारे मे निम्नलिखित वातो कापता चलता है०॥। 


४०--ग० द्या०, है, पृ० १६४ 

४१-४५--ग० शा० १पृ० १९४ 

४६--आचाराग सूत्र, ९, ७, ५, १--टीकाकार कहता हैं गौडविपय विशिष्टकार्पासिक 
४छ-जय० शा०, 9, १० १६४ 


चौथा अध्याय॑ ५५ 


] 


दुकूल से कपड़ा बंगाल में बनता था (वाड्भक) | यह वस्त्र सफेद ओर मुलायम 
होता था । पौंडदेश४4 में बने दुकूल वस्त्र नीले और चिकने होते थे और सुबर्णफूडया * में 
बने दुकुल ललाई लिए होते थे । निम्नलिखित तरीको से दुकूल बिना जाता था-- 
१, मणिस्निग्धोदकवान--पहले सूत में (साधनद्वव्यं) नमी देकर फिर उसपर 
घोटे (?) से पालिश करते थे और इसके बाद बुनते थे । 
२. चतुरखकवान--इसकी बुनावट वरावर होती और कपड़ा बिना किसी रग 
के होता धथा। 
३: व्यामिश्रवान--सूत और रेशम मिलाकर बुना दुकूल। इस झब्द की दूसरी 
ध्याख्या के अनुसार यह कपड़ा रग विरंगे सूत से बुना जाता था (दर्णान्तराससृप्ट ) | 
बुनावट के अनुसार कपडों के निम्नलिखित भेद होते थे-- 
(१) एकांगुक--गणपति शास्त्री के अनुसार इसके ताने बाने में एक तार लगता था। 
(२) अध्यर्धाशुक--इसमें ताना एक तार का होता था और बाना दो तारो का। 
विनावट उलटी भी जा सकती थी । 
(३) इचशुक--इसमें ताना वाना दो तार के होते थे (द्विगुणतन्यते हिगृणमूयते )। 
(४) श्यशुक--ताने बाने में तीन तार लगते थे। 
क्षौीम५९-...काशी और पूड़्‌ क्षौम के लिए प्रसिद्ध थे। गणपति शारत्री की टीवा के 
अनुसार दुकूल की तरह क्षौम की किसमें होती थी पर टीकाकार की यह बात ठीक नही हैं 
कि क्षीम दुकूल का ही एक बहुत घटिया रूप था। 
पत्रोण ५१-..पत्रोर्ण से बने वस्त्रों के नाम भिन्न भिन्न देशो के नाम पर जहा वे दनते 
थे गवलवित है । मगघ में बना कपड़ा मागधिका पुड्‌ से बना पौंडरं,क और सुदर्णवुड्या में दना 
सोवर्णकूडूयका कहलाता था। पत्रोर्ण नाग, लिकच्र, बकूछ और बट व॒क्षो की छलो से निकले 
रश से बनता था। नाग वृक्ष से बने पत्रो्ण का कपड़ा पीला होता था, लकुच का गेहुए रग फा 
वकुल का सफंद रग का तथा दूसरे वृक्षों के रेशो से वना कपडा मवखन के रग का होता था। 
इन सब मे सुवर्णकुड्या में बना पत्रोणं सब से अधिक अच्छा होता था। 


रेशमी कपड़े (९-...अर्थशास्त्र मे दो तरह के रेशमी कपड़ो का वर्णन हैं यया-- 


हे ४८--आधुनिक महास्थान से प्राचीन पोड़वर्घत की समानता मानी जाती है एपि० इंडि० 
४77० ८८ 


४६--सुवर्णकुश्या को पहचान सिल्वा लछेवो चीवी किन-लिन से करते है जो कवुज में दो हजार 


छी दूरो पर एक खाड़ी पर स्थित या । इस सचरह यह देध मलयद्वोप पुज में पडना हूँ, एतुद आाशिगरातीक, 
भा० २, पू० ३६१॥ 


१०-५२-ना० ज्ञा०, १,१५० १६५ 


५६ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


१--कौशेय--टीका के अनुसार कोशकार देश में पैदा हुए रेशम से बना वस्त्र। 

२--चीनपट--चीन देश में बना रेशमी कपडा। टीका के अनुसार रेशमी कपडो 
के रग पन्नोर्ण से बने कपडो के रग जसे होते थे। 

सूती वस्त्र५६--..अर्थशास्त्र मे निम्नलिखित प्रकार के सूती वस्त्रो का उल्लेख हैँ। इन 
सूती कपडो के नाम भिन्न भिन्न देशो के नाम पर जहा वे बुने जाते थे पडे। 


(१) माघुर--टीका का कहना हैँ कि यह कपडा पाड्यो की राजधानी मधुरा 


(आधुनिक मदुरा ) मे बनता था। 
(२) आपरातक--आधुनिक कोकण का बना कपडा। 


(३) कलिंगक--कलिग देश मे बना कपडा। तामिल साहित्य से भी पता चलता 
है कि कलिग के नाग बुनकर बहुत अच्छा कपडा बनाते थे । 


(४) काशिक--काशि जनपद मे बना सूती कपडा। जातको और बौद्ध साहित्य में 
काशिकवस्त्र के बहुत से उल्लेख आये हे लेकिन प्राय सब अनुवादको ने इसे रेशमी वस्त्र 
माना है । अर्थशास्त्र से यह बात निश्चित हो जाती हैँ कि काशी अपने क्षौम और सूती वस्त्री 
के लिए प्रसिद्ध थी न कि रेशमी वस्त्रो के लिए । ५; 

(५) वागक--पूर्वी बगाल में बना सूती कपडा। अअश्ंशास्त्र से यह बात स्पष्ट हो 

जाती हूँ कि पूर्वी बगाल मे दुकूल और कपास दोनो से कपडे बनते थे । 


(६) वात्सक--वत्सदेश (इलाहाबाद के आसपास) का बना सूती कपडा। 


(७) माहिषक“४--महिषदेश का. बना सूती कपडा- - ट्रीकाकार के अनुसार 
माहिषक फूतलू देश की राजधानी थी । 


वस्त्रो के सबध में कोषाध्यक्ष के कर्तव्य तथा राजकीय कारखाने 


सब तरह के चमडो, समूरो, ऊनी, सूती, रेशमी और रेशो से बने कपडो के वर्णन के 
बाद कौटिल्य कोषाध्यक्ष के, जिसके अधिकार में कपडे रहते थे, करतंव्यों पर प्रकाश डालता 
है। कौटिल्य के अनुसार कोपाध्यक्ष को भिन्न भिन्न ऋतुओ और अवसरो पर पहने जाने वाले 
(देशकालपरिभोग ) कपडो का तथा कीडे मकोडो ओर चूहो से उनकी रक्षा का ज्ञान होना 
आवश्यक था। ४५६ 





५३--वही 
५४--वही, नर्मदा के किनारे महेसर से माहिपक की पहचान की जाती हूँ। 
प५--ग० शा०, ९, १० १६६ पु 


चौथा अध्याय प्‌छ 


हम ऊपर देख आये हे कि इस देश के भिन्न भिन्न भागो में कौन कौन से कपड़े मौर्य 
काल में बनते थे । इन कपडो के सिवाय राज्य का निज का बुनने का कारखाना सूत्राध्यक्ष के 
जिम्मे होता था । वह कारखाने में अच्छे सूत कातने वाले, वर्म बनाने वाले, कपडे और 
रस्सिया बनाने वाले कारीगर रखता था । विधवाएँ, अपाहिजण, लडकियाँ, भिखमगिने, 
वृद्धा वेध्याए, जुर्माना अदा करने के लिए काम करती हुईं स्त्रिया, वृद्धा राजपरिचारिकाएँ, 
तया देवदासियां ऊन, वल्क, कपास, तुल, सन और क्षोम कातने के लिए रक्खी जाती थी५६। 

कातने वालो का पारिश्रमिक उनके सूत की अच्छाई पर निर्भर होता था। जो 
फारीगर महीन सूत अच्छी तायदाद में कात सकते थे उन्हें तेल, हरें की टिविकया और 
अजन जाख और दिमाग को तर रखने के लिए तथा दूसरो में काम करने के उत्साह को 
बढ़ाने के लिए दी जाती थी । छुट्टी के दिनो में काम करने वाले कतको को विद्येप पारि- 
श्रमिक मिलता था साथ ही साथ अच्छे साधन होते हुए भी उपयुक्त परिमाण में सूत न 
कातने वाले को पारिश्रमिक काट कर दड भी दिया जाता था९७। 


राज्य के कारखाने बुनकरों के अलावा कपडा बुनने का काम और दूसरे वुनकरो को 
भी ठोके पर (कतकृर्मप्रमाण) नियत पारिश्रमिक (कालवेतन) और कारीगरी के अनुसार 
(फलनिष्पत्तिभि ) दिया जाता था । कारीगरो के हस्तलाघव से अवगत होने के लिए अर्थ 


पास्त्र में उनसे मित्रता बढ़ाने का भी आदेश हैं।< । 
सुगधित द्रव्य, मालाए तथा और बहुत से उपहार उत्साह बढाने के लिए क्षौम, 
दुकूल, रेशम (कृमितान) पद्मीना (रांकव.) और सूती कपडे बिनने वालो को दे दिये 
जाते य५९ । 
बुनाई के कारखाने में कपडे, आस्तरण तथा परदे (प्रावरण) भी बनते थे६० । 
सूती जिरह बस्तर (ककट ) बनाने का काम चतुर कारीगरो के सुषुर्दे किया जाता था * १ । 
जो जन घर से बाहर निकलने मे असमर्थ होते थे यथा प्रोपित विधवा (जिस स्त्रीका 
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पति विदेश गया हो), अपाहिज तथा वे लडकिया जिन्हें स्वयं अपनी जीविक़ा उपा्जित 
करनी पडती थी उन्हें कताई का काम उनके घर पर हो देने का प्रवध था । 


जो स्त्रिया प्रात काल सूत्रशाला में सूत लेकर हाजिर होतौं थी उन्हे कताई की 
मजदूरी मिल जाती थी। इस आदान-प्रदान को भाडवेतनविनिमय कहते थे । सूत्रश्चाला मे, 
उस समय केवल इतनी ही रोशनी होती थी जिससे सूत्राध्यक्ष सूत देख सके । स्त्रियों के 
देखने या बात करने पर सूत्राध्यक्ष दड का अधिकारी होता था | काम की मजदूरी न देने पर 
अथवा अधबने काम की मजदूरी देने पर भी सूत्राध्यक्ष दड का भागी होता था । ९३ कारखाने 
म काम न करने वालो को गहरा दड दिया जाता था। जो स्त्रियाँ मजदूरी लेकर भी काम 
नही करती थी उनके अँगूठे काट दिये जाते थे । माल-मसाला लेकर भाग जाने वालो को 
भी यही दड मिलता था६४। अपराध के छुटाई बडाई के अनुपात में बुनकरो की मजदूरी 
जुरमाने के रूप में काट छी जाती थी६५। 


शुल्काध्यक्ष के कत्तंव्यो के वर्णन के प्रसग में हमे उन वस्त्रों का उत्लेख मिलता हैं 
जिन पर मौर्ययुग में चुगी लूगती थी। ये वस्त्र क्षौम, दुकूल और रेशम के बने होते थे | इनके 
सिवाय दुकूल, क्षौस, आस्तरण, प्रावरण, रेशम (कृमिजात ), ऊनी कबल ओर पदरमीना बनाने 
के साधनों पर भी उनके मूल्य की बछ से लेकर 5८ तक चुगी लगती थी९६ । 


वस्त्र, सूत, बल्कल, चमडा और कपास पर चुगी उनके मूल्य की ४ से «६ पके 
होती थी ६४। 


कपडे रगने के लिए रग किशुक, कुसुभ और कुकुम से बनते थे। गणपति शास्त्री की 
टीका में इन पुष्पो को वस्त्रादिरजनसाधन कहा हूँ ।६८ 


विदेशों से आने वाले कपडे 
हम ऊपर कह आए है कि मोर्य काल में भारतवर्ष में वस्त्रो के नाम उनके प्राप्ति 
स्थान पर भी पड जाते थे। पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का कम उल्लेख हु कि 
भारतवर्थ की आधुनिक सीमा के बाहर से यहाँ कौन से कपडे आते थे। महाभारत के सभा 
पर्व से इस प्रदन पर काफी प्रकाश पडता हूँ। युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर 
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भारतवर्ष के अनेक गणतंत्र और राजे तथा उसके सीमा पर वसने वाली जातियां उपहार 
लेकर आयी। इन उपायनो में उन प्रदेशों के बने वस्त्र भी थे जिनसे पता चलता है कि 
ई० पृ० भारत मे विदेशो से अच्छे से अच्छे कपडे आते थे और भारत, चीन और अफगानिस्तान 
का व्यापारिक सबंध बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है । अब हमें देखना चाहिए कि 
किन किन देशो से यहा वस्त्र आते थे। 


कंबोज देश के कपड़े 
प्राचीन कबोज की पहचान सोवियट रूस में स्थित ताजिकिस्तान से की जाती है। 
यहा से भेड के ऊन और लोमडी के रोए से बने और सुनहले काम किये हुए वस्त्र (ऐडाइचेलान 
वार्षदशानजातारूपपरिष्कृतान्‌ ) ६६, ऊनी चादरे और चमडे (प्रावाराजिनमुख्याइच) ७० 


वेशकीमती दुशाले (पराध्यानपिकवलान्‌)*' और कदलीमृग की खाले*९ (कदली 
मृगमोकानि ), राजसूय यज्ञ में आयी। कदलीमृग का उल्लेख कौटिल्य ने किया हैँ । 


परिसिधु देश के कपड़े--वलूचिस्तान के वाशिदे राजसूय में अपने देश से कबल और 
बकरे और भेडो की खाले लाये०) । 


वाल्लीक और चीन के बने वस्त्र" 


ये वस्त्र ठीक नाप के, खुशनुमा रग वाले और स्पर्श करने में मुलायम होतें थे (प्रमाण 
रागस्पशीढब ) । उपरोक्त देशो से भेड के ऊन, पश्म (राकव ) रेशम (कीटज) और पढ्ट 
(पट्टंज) के बने कपडे भी आये। यहा राकव गब्द की व्याख्या आवव्यक है। कोशो में१५ रक्‌ 
को अथ एक पशु विद्येप मिलता है । लेकिन यह पशु कहा होता था इस संवध की जानकारी 
कोगकारो को नही थी। खोज करने से पता चलता है 'रकु' पामीर पर रहने वाले रग 
नामक बकरे का सस्क्ृत रूप है। इसके पश्म से वहुत ही अच्छी चादरे बनती हे ५६ | महाभारत५७ 
के एक और उल्लेख से पता चलता है रक्‌ के पण्म से नमदे भी (राकवकट) बनते थे । 
चीन के बने रेशमी कपडे 

इस काल में भारतीय चीनी रेशम के वस्त्र से भी अवगत हो चुके थे । उतने प्राचीन 

६६-७०--सभापवं, ४७, ३ 

७१-७२--मभाषव, ४५, १६ 

७३--समापव, ४७, ११ 

७४--सभापवें, ४७, २२ 

७५--अमरकोण, २, ६, १११ 

५७६--बुड, ए जर्नी टुदी सोर्स मॉफ आव्शस, इट्रोडक्शन, पु ० ५७, न्यू एडियन १८७२ 

७३--महाभारत, ३, र२५, € 


६० प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


काल में चीन के रेशमी कपडे भारत मे आने से हमे आइचर्य न होना चाहिए । मध्य एशिया 
के प्राचीन पथ पर बंने हुए एक चीनी रक्षागृह से मिला हुआ एक रेशमी थान जिस पर 
ईं० पू० पहली शताब्दी की ब्राह्मी मे एक पुरजा छगा हुआ था इस बात का द्योतक है कि 
चीनी रेशमी कपडे की खोज में भारतीय व्यापारी चीन की सीमा तक इतने प्राचीन काल में 
पहुच चुके थे४८। 

मध्य एशिया और अफगानिस्तान के दूसरे कपडे 


ु 


उपरोक्त देशो से उपायनरूप मे नमदे (कूट्टीकृत )७९,कमल के रग के हजारो 
ऊती कपडे, मुलायम रेशमी कपडे तथा मेमनों की खालें भी आयी। आज दिन भी पूर्वी 
अफगानिस्तान कौ मेमनो की खालें मशहूर हे। चीनी चमडे और समूरो की ख्याति ईसा की 
पहिली शताब्दी तक थी। पेरिप्लस८" के अनुसार सिंध नदीपर बानह्निकन नाम के बदरगाह 
से चीनी चमडे और समूर बाहर भेजे जाते थे। प्लिनी4१ के अनुसार चीन के रगीन चमडे 
काफी कीमती होते थे और आराइश्य के काम में इनका काफी उपयोग होता था । कबलो 
का रग कमल जैसा कहने से प्रतीत होता हैं कि लेखक का सकेत शायद ऊपरी स्वात के 
बने कबलो से है । महावणिज-जातक मे८३ उड़डीयान के बने कबलू काफी कीमती माने गये हे । 
आज दिन भी तोरवाल में ठोक कर बिनें चटक रग कबल सीमाप्रान्त और पजाब में स्वाती 
कबल नाम से मशहूर है ।“रे 
वंग (पूर्वी बच्धाल), कलिग (आधुनिक ओडीसा में वेतरणी नदी के 
दक्षिण विजगापतन तक फैला हुआ प्रदेश ) » ताम्रलिप्ति ( आधुनिक तामलुक ) 
और पुड ( मालदह, पुनिया, दिनाजपुर और राजशाही के कुछ भाग ) के बने 
कपड़े । ह 

दुकूल“*-.शायद रोमन लेखकों का वाइसास ही दुकूल था८५ । 

कौशिक६-.-.ऐसा पता चलता है कि बहुत प्राचीन काल में भी वगाल में रेशम पैदा 
होने लग गया था। रामायण<४ (कश्मीरी पाठ) में कोशकार देश का उल्लेख हैं। टीकाकार 
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राम के मत से इस देश का नाम इसलिए पडा कि वहा रेशम के कोश काफी तादाद में पैदा होते 
थे । किष्किधाकाड के बगाली पाठ के अनुसार कोशकार देश लौहित्य नदी (त्रह्मपुत्र) के बाद 
पढ़ता हैं और इसलिए इस वात की पूरी सभावना है कि कोशकार देश कही पूर्वी वगाल या 
भासाम में था। द 


पत्रोण८८--कोश में इस शब्द का अर्थ रेशमी या सूती कपड़ा दिया हुआ है। अगर 
प्रोर्ण का अर्थ सूती कपड़ा ठीक है तो पेरिप्लस का यह कथन ठीक हूँ कि पहली सदी में 


गेंजेंटिक नाम की सब से अच्छी मलमल ढाका के आसपास बनती थी<९। पर इसमे शक है 
कि पत्नोर्ण सूती कपडा था। 

कलिग देश के नाग बुनकर अपने बढ़िया कपड़ो के लिए प्रसिद्ध थे । उनकी रयाति 
एननी बढ़ी हुईं थी कि तामिल में कलिग द्ाब्द कपड़े का पर्यायवाची वन गया+? । 


प्रावर*"(-..इस दाब्द का प्रयोग दुपट्टे अथवा चादर के अर्थ में होता था। साची के 
एक लेख*२ से ऐसा पता चलता है कि दुपट्टे बेचने वालो का (पारिवारिक) अपना स्वत 
व्यवसाय होता था । 


यूनानी छेखको के अनुसार भारतीय वेश-भूषा 


हम अनेक प्रकार के' वस्त्रों का वर्णन अर्थशास्त्र के आधार पर कर आये है, पर उस 
समय की वेश-भूषा क्या थी इसका उल्लेख हमे यूनानी ऐतिहासिको से मिलता हैँ । एरियन* रे 
का कहना है कि भारतवासी सूती कपडे पहनते थे और उनकी धोती आधे पैर तक पहुचती 
थी। उनके सिर पर पडी चादर उनके कघो को ढेकती थी। स्त्रावो5४ के अनुसार भारतीय 
क्षोम और कपास के बते सफेद कपडे पहनते थे । भारतीयों के वस्त्र हमेशा सादे नही होते 
थे इसफा पता स्त्रावो के एक दूसरे उल्लेख से, जिसमें कहा गया है कि भारतीयों के वस्त्र 
_पुनहरे काम वाले और रत्नजटित भी होते थे, लगता है । 


८<>--चही, 

८६--शोफ, वही, प्‌ ० ४६ 

६०--केनकसभाई, दि तामिलसू एटटीन हड़ड इयसे एगो, पू ० ४५ 
६६--महामारत, २।४८।१७ 

६२--मालछ, साची, १, पृ० ३१३ 

६३--इंडिका, १६ 

६४--निमोग्राफी, १५॥१॥७१ 


पॉचवों अध्याय 
शुगयुग की वेश-भूषा 
(० पू० दूसरी सदी ) 


मौर्ययूग के अत और शुगयुग के आरभिक वेश-विन्यास पर परखम भर बरोदा 
(मथुरा म्यूजियम) से मिली यक्षमूतियों और दीदरगज की यक्षिणी मूर्ति से काफी प्रकाश 
पडता है । इन मूर्तियों का समय विवादास्पद है पर ऐसा माना जाता है कि शायद ये मूर्तिया 
मौर्य युग के अतिम चरण अथवा शूंग युग के आरभ में बची हो.। ई० पृ० पहली दूसरी 
शनताब्दियो की वेश-भूषा पर पूरा प्रकाश भरहुत और साची के अर्धचित्रों से पड़ता है। 

परखम की यक्षमूत्ति (आ० १३) १ एक धोती पहने है जो आगे चुन्नटदार है। धोती 
कमरबद से बधी' है जिसके दोनों छोर घुटनों पर लटकते दिखलाये गये है। एक दुपट्टा छातीं 
पर बधा है' जिसका फदेदार छोर पेट पर लटक रहा है । बडोदे की यक्ष मूर्ति भी ऐसा ही 
दुपट्टा पहने दिखलायी गयी हैं । 

इंडियन म्यूजियम की यक्षमूरतिया जिन्हे श्री मजूमदार नेरे मौर्यकाल की ठहराया है 
परखम यक्ष जैसा ही कपडा पहने हे । धोती फदेदार कमरबद से बधी है जिसके दो फूदनेदार 
छोर सामने लटक रहें हें। पिछली ओर धोती जमीन तक पहुचती हे लेकिन अगली ओर 
नगे पेर दिखलाने के लिए वह जरा उठी हुई दिखलायी गयी है । एक चौडा दुपट्टा (वेकक्ष्य) 
बाए कधे से हो कर दाहिने चूतर तक पहुचता है। ककण के पास यह फदेदार हैं और पीछे 
लहराता हुआ हैं (आ० १४)। 

उपरोक्त यक्ष मूतिया पगडी नहीं पहने हें लेकिन इसी काल का सारनाथ से मिला 
एक शिर मुगलो जैसी अटपटी पगडी पहने है (आ० १५) * | 


मौय्य यूग के अतिम युग में स्त्रियों की वेश-भूषा का पता बेसनगर ओर दीदारगज से 
मिली यक्षिणियों की मूर्तियों सें लगता हैं। दीदारगज की यक्षी एडियों तक पहुचती एक 


१-२--जझुमारस्वामी, हिस्द्री ऑफ इंडियन एड इडोनेशियन आर्ट, प्ले० ५, १५ 
३--मजूमदार, ए गाइड टु दि स्कन्‍्पचर्स इन इंडियन म्यूजियम, पृ० ६ 
४--कुमारस्वामी, वही, प्ले० ६, चि० १८ 
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खीर 


३ 


गाडी, जिस पर एक पंचलूडी करधनी हैं पहने है । साडी से खोसे हुए पटके का जिसे वोद्ध 
साहित्य मे फासुका कहा गया है, एक छोर फर्देदार हैं। एक वटा हुआ दुपट्टा लूटक रहा है 
(आ० १६) | बेंसनगर* की यक्षिणीमूर्ति घुटने के जरा नीचे पहुचती हुई साड़ी मौर उसके 
ऊपर एक पचलडी करघनी और फदेदार कमरवद जिसका एक फदा नीचे छटक रहा है 
पहने हुए है । साडी में खुसे हुए पटके में चूदन पडी हुई हैं* (आ० १७)। 


शुगयुग में पुरुषों की वेश-भूपा 


भरहुत (डे० पू० १३५-१५०) के अर्ब चित्रों में हमे तत्कालीन भारतीय वेझ्-भूपा 
का एक अच्छा चित्र मिलता हैं। आदमी धोती पहनते थे जिसका एक छोर कमर में लपेंट 
लिया जाता था और लाग पीछे खोस ली जाती थी । भरहुत के अध॑चित्रो मे घोती, घुटनों 
के जरा नीचे और पैरों के मध्य भाग तक पहुचती दिखलायी गयी हैं | धोती बिना किसी 
अलकार के सादी होती थी । धोती के साथ लोग दुपटटे, कमरबद, पटके और पगडिया भी 
पहनते थे। नीचे के विवरणों से $० पू० दूसरी शताब्दी मे भारतीयों की वेश-भूषा स्पप्ट हो 
जायगी- 

१--कामदार साफा, घुटने के नीचे छटकती हुई चपकी धोती, बटी हुई रस्सियों से 
बना कमरबद जिसके दोनो छोर लटक रहें हें (चुल्लवग में ऐसे कमरबद को कलाबुक कहा 
गया है ), पटका जो पट्टियों पर सिली गुरियों से बना मालूम पडता हैं, बदन का ऊपरी भाग 
नगा हू, बायें कन्धे पर पडे हुए दुपट्टे का एक छोर पीछे छडक रहा है? (आ० १८)! 

२--धूटने की नीचे तक लटकती धोती, सकरमुद्धीदार कमरवद जिसके दोनो छोरो 
में छीरे हूं, चननदार एडियो तक लटकता हुआ पटका, दुपट्टा खिसक कर कमर पर आ गया 
हैं: (आ० १९) 

३--कामदार पगड़ी, दुपट्टा, पट्टी का बना कमरबद , पटका (आ० २०) ४६। 

४--पगड़ी, गले में ढीला दुपट्टा जिसके लटकते हुए छोर तिकोने कटे है, कमरबद 
के दोनों छोर एक वकसुए से निकलते दिखाये गये १० (आ० २१)। 





"--वही, प्ले० एज, १७ 
६“जही, प्डेण बेर 
७--कनिधम, भरहुत्त, प्ले० २२ 
८--वही, प्ले० २१ 

६--जही, प्लै० १४ 


के 
६०-बही, प्ले २२, २ 
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दक्षिण भारत में पुरुषों की वेश-भूषा 

इं० पू० दूसरी सदी में दक्षिण भारत के लोगो की वेश-भूषा मध्यभारत बालो 
जेसी ही थी केवल उसमे कुछ स्थानिक भिन्नताए अवध्य थी। नीचे लिखे विवरणो से दक्षिणी 
पोमाक का पता चल जायगा-- ४ 

१--अटपटी, पेचीदार पगडो, घुटने तक पहुंचती चुूननदार धोती, कमर फेटे से 
लिपटा हुआ पटके का कुछ भाग (आ० २२) ११ । 

२->-यक्ष (अमरावती), धोती, रस्सी का बना कमरबद जिसके दोनों छोरो पर 
फुने है कमरपेटी से लिपटा हे १९। 


शुगयुग की पगड़िया 
शुग युग में पपडिया दो तरह से वाधी जाती थी। एक मे ** (आ० २२) बाल का सिर 
पर जूडा वाध दिया जाता धा और पगडी के दो फंटे मस्तक के ठीक बीच से ले जाकर जूडा 
ढक दिया जाता था और उसके दोनो छोर खोस दिये जाते थे । भारी पगडी में पूरा सिर 
ढक दिया जाता था। 
भरहुत के अर्थ चित्रों में हम निम्न लिखित तरह की पगडिया देख सकते हे 
१--लट्टूदार साफा,बुदकी और पत्तियो का काम, लद्दू में वे बनी है (आ० २४) (४। 
२--भरभरा साफा जिसमे पेची और भकालर हैँ (आ० २५) १५। 
३>-छट्टूदार भारी साफा जिसमे आाबद झाटर छगी थी (आ० २६) '६। 
४--ह5ट्टू के ऊपर चूनठ, पीछे की ओर उमार (आ० २७) 7४। 
५--अटपठा साफा, ऊरर उठती झालर (आ० २८) <। 
६--हुलका साफा, बायी ओर की तहें कान तक आ गयी हे (आ० २९) ६5 | 
७--+भालरदार सादा साफारे? | 





११--बर्जेस, बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ जमरावती एड जगरयपेट, प्डे० ५३ 
१२--शिवरामम्‌ति, अमरावनी स्वल्पचर्स इन मद्रास म्यूजियम, प्टेल १८, १ 
९४--कनिघम्‌ भरहत, प्ले० १५ 
र ८४--वही, प्ग्रे० ३३, 
१५--बही, फ्दे० ३३ ऐ 
र्‌ ६--वही, प्लेन २ 
१७--वही, फ्येल र्‌ 4 
१८--बही, प्ले ० ७8 
१६-२ ०->-बही 

आए ९ 
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८--अठपटी लट्टूदार पाग जिसपर चौफूलिया बनी हु९१। 


९--छोटा भालरदार साफा, वायी कनपटी के ऊपर तीन पेंच (आ० ३०) २२। 
१०--अठपटी लट्टूदार पगड़ी (आ० ३१) ९३ । 
११--अठपंटी पंगडी, छोर ऊपर निकला हुआ (आ० ३२) १४। 
१२--प्गडी की कालर कान ढक रही है (आ० ३३)२५। 
१३०-पेची से सजी चूनरदार पगडी (आ० ३४)९६। 
१४--कामदार साफा, जिसपर फूल पत्तिया बनी हें (आ० ३५) ९०। 
१५--कामदार साफे की दूसरी तरह (आ० ३६) १९८ । 
१६--आभूषणयुक्त पगड़ी (आ० ३७) ४६। 

१७--भालरदार पगड़ी, एक छोर पंखानुमा है (आ० ३८) १? । 
१८--लंबोतरा साफा पीछे गरारीदार अलंकार (आ० ३९) *१। 
१९--सादे साफे पर वृत्ताकार और पुष्पालकार (आ० ४०)र३९। 


२०--पंगडी जिसका ऊपरी भाग पान के आकार का है (आ० ४१) ९ । 
२१--साफा जिसके किनारे पर बेल बनी है (आ० ४२) रै४। 
२२--भारी कामदार साफा (आ० ४३) ९५। 


जा ऑओ->+जतज-++++5+ >++ 


२१--चबही, प्लें० ४८ 
२२-२३--वही, प्ले० 'डेड 
२४--वही, प्छे० ३४ 
२५--बही, प्छे० २५, 
२६--वही 
२७--वही, २५, १ 
२८--वही, प्ले० २४, २ 
२६--पही, प्ले० २१ 
-+वही, फ्ले० २० 
+ “753० १६ 
--वही, प्टे० श्ष 
ही प्य७ ६5७ 
बही, प्ले+ ३२, ८ 


५--वबही, प्ले० २२ 
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२३--एक तरफ उभरा कामदार साफा (आ० ४४) २६। 


२४--चौखूटा साफा जिसके दोनो कोर कान पर आ गये है (आ० ४५) २०७। 

शुगयुग के सिले वस्त्र 

यह तो निश्चित हैं कि शुगयुग में सिले कपडे पहने जाते थे, लेकिन सिले कपडे इस 
यूग के अर्ध चित्रों में कम दिखलाये गये हे । इसका यह कारण भी हो सकता है कि सिले 
कपडो से अग ढक देने से उसकी गठन खूबी से नहीं दिखलायी जा सकती थी। भरहुत के 
थर्व चित्रों में कोटनुमा वस्त्र दो जगह दिखलाया गया है। एक जगह वटवृक्ष की पूजा 
करते हुए राजा का अनुचर कोट पहने दिखाया गया हँ*< | कोट का छोर गुलाई लिये है और 
उसका. गला, बाहे, मोरिया और किनारे किसी फीते से अलक्कत हे। कोट के साथ अनुचर 
धोती और साफा भी पहने हैँ । एक द्वारपाल जिसकी तुलना डा० बरुआ उत्तरापथ के देवता 
पिहिर से करते हे*६ (आ० ४६) आधी जघा तक पहुचता एक पूरी बाह का कोट पहने है । 
कोट में दो जगह बद लगे हे । गले के बद मे एकहरी सकरमुद्धी और पट के बद पर दोहरी 
सकरमुद्धी लगी हैं । इसका बाल ललाट पर एक चौडी पट्टी से बधा है । धोती से पटका 
नीचे लटक रहा हैं । पैरो में पूरे बूट हैं। बायी ओर परतले से एक कटार लटक रही है । कम 
से कम पोशाक से तो यह द्वारपाल गधार का निवासी लगता हैं । 

कुछ शुग कालीन मिट्टी के खिलोनो से यह भी पता चलता हैँ कि उस युग में 
कोट जैसे कपडे पहनने की चलन किसी न किसी रूप में थी । भीटा से मिछो एक मिट्टी 
की मनृष्य मूति (आ० ४७) *” चुगे की तरह पूरे बाह का एक कोट पहरे है जो सामने से खुला 
हूँ और जिसमें बाधने के लिए सकरमुद्धी लगी हैं । 

शुग युग मे कचुक पहनने की भी प्रथा थी। साची के स्तूप न० २ पर एक सिह 
से छडते हुए सिपाही की आक्ृति हँ। यह सिपाही आधे बाह का घुटनों तक लटकता 
कचुक पहने है जो कमरबद से बधा है । इसके सिर पर' फुलनेदार, टोपी और पैरो मे बूट 
हैं (आ० ४८) ४१। इसी स्तूप के आलवनवाह पर एक मनुष्य चूननदार कचुक पहने दिखाया 
गया हे *। 


३६--बवही, प्ले० २२ 
३२७--वही, प्ले० २० 
३८--जरआ, भरहुत, २, प्ल० २० 


३६--वही, प्ले० ६२, ७१ 

४०--ए० एस० आर०, १६११-१२, पु० १-७४, प्ले० २३, १६ 
४१--#ुमारस्वामी, वही, प्ले० १४, ५ 

४२--मार्णल, साची, भा० ३, प्ले० ३८, १३ वी 


पाँत्रवाँ अध्याय ६९ 


स्त्रियों की वेश-भपा 


भरहुत के अर्धचित्रो में स्त्रियाँ पुरुपो की तरह धोती अथवा साड़ी पहरे दिखलायी 
गयी है । आधुनिक साडी तो एडी तक पहुचती हूँ पर भरहुत के अर्ध॑चित्रो में ज्ञायद ही कभी 
वह घुटनों के नीचे पहुचती है, इसमें चूनन भी होती है | साडी भारी भरकम करघनी और 
कमरवद से वबधी होती हैँ । इस कमरवद के फदनेदार किनारे एक ओर लटकते 
हैं। कमरबद से खुसे दोनो पेरो के बीच में लटब॒ते पटके पहनने की भी प्रथा थी। पटका 
साधारणत' लहरियादार होता, पर भारी पटका मनके पिरो कर भी बनता था। स्त्रियों थे 
शरीर का ऊपरी भाग खुला हुआ दिखलाया गया है पर यक्षिणी चदा के दाहिने रतन के नीचे 
एक मलमली चह र की तह के निशान है । उनके सिर कामदार ओढनी से ढके होते थे जो कामदार 
होती थी। स्त्रिया कभी कभी लीलावश पगडी भी पहन लेती थी। 


यक्षिणी चदा की वेश-भूपा (आ० ४९) रि 


चदा की वेण-भूपा से, शुग युग की एक सभ्रात नारी की वेश्य-भूषपा का पता चलता 
है। उसकी धोती कमर तक पहुचती है। इस पर खरवुजिया मनको और चौखूटी 
तस्तियों से बी एक सतलडी करधनी है। कमरवद फुल्लो और पजको से सजा हैं और 
इसके किनारो पर दानेदार बेल बनी हैं। पटका लहरियादार है । उसके शरीर का ऊपरी 
भाग अनावृत है पर दाहिने स्तन के नीचे की रेघारिया नायद पतले चादर की द्योतक हें, 
वाए कधे से मोती की बद्धी छाती पर जनेऊ की तरह पडी है। गले मे छलडी तोक हैँ जिसकी 
पहली छड में पन्न, अकृण और श्रीव॒त्स के आकार के टिकरे है । दूसरी छड गोल मनको की 
हैं। ओर लडे गोल तथा लवोतरें मनकी से बनी हेँ। गले में स्तनों के बीच लटवती हुई 
टिकरेदार मोहनमाला है। कानों में वप्रकुइल (घुमावदार) हे तथा माग में सीसमाग। 
सिर एक कीनी ओढनी से, जिसके दोनो पल्ले एक दूसरे को पार करते है, टका है। इस ओढनी 
मे चौडे किनारे है जिन पर चौफलिया और सहरेसा की बेले बनी है। हाथो में कडे और 
चूड़िया हे। चोटी वेलदार फीते से गुथी है । 


'. यक्षी (आ० ५० ) ४ इस यक्षी के आकार की कल्पना भी शुग कालीन नारी मूर्ति को 
लेकर हुई हूँ। यक्षी को कमर में एक पतली साडी है जिसपर मृद्धीदार कमरवद, बरघनी ओऔ 
योगपट्ट हे। कमरवद फुल्ले और पजको से सजा है और उसके किनारे बृदकीदार है । उसके 
छार पर चौडी छीर है । चौलडी करवनी की प्रत्येक लडियाँ भिन्न है। एव चीसूटी तरितयों 
_.. वेनी है, दूसरी मौलसरी के फूछ के आकार वाले दानो से, तीसरी खरबूजेदार मनको से 
४३--बनिघम, वहों 
४४--वनिघम, भरहत, प्टे० ५ 
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और चौथी गोल मनको से | कमर पर कमनीयता के लिए एक वटा हुआ तिरछा दुपट्टा वाध 
लिया गया है। पैर में चूड़ियाँ पडी है। दाहिने के से होती हुई बद्धी की छडे छाती के आर- 
पार जाती हे। वद्धी खडे और पडे मनको से वनी मालूम पडती हैँ । गले में चौलडा कठा है 
एक दूसरे माला की लटकन खारदार मणियो और त्रिरत्न से बनी हूँ । कानो में तरतीदार 
दोहरे कुडल हे । हाथ में कगन और अगुलियो में अगूठियाँ हे। ललाट पर फुल्ले के आकार 
की टिकूली है। गालो पर पत्रभग बना है । चोटी सहरेसा और मौलसरी के फूलो के अछ- 
कारों से सुसज्जित पतले फीते से गृथी है । 


यक्षी चूलकोका (आ० ५१) ---इसकी साडी घुटने तक की हूँ । कमर पर गोरू 
तस्तियो की बनी करधनी और मुद्धीदार कमरवद हैँ, जिसके दोनो सिरों पर छोरें है। 
पटका कड़े खानेंदार कपड़े का बना मालम पडता है। सिर ओढनी से ढका हैं। 


सुदर्शना यक्षी--सिर पर ओढनी, घुटने के नीचे तक पहुचती घोती, फूलदार पेटी, 
चूननदार पटका (आ० ५२) । 


यक्षी--सिर पर ओढनी, हाथो पर सरकता दुपट्टा, बटा कमरबद, मनको से बना 
पटका (आ० ५३ )४०। 


[ 


सिरिमा देवता--पजक से सजा कमरवद, सतलड़ी करधनी, चूननदार करीने से 
पहनी गयी साडी (आ० ५४) ४८। 


नर्तकी की वेश-भूषा 

सिर पर साफा, साडी मुद्धीदार कमरवबद से बधी हे (आ० ५०)४६। 
एक साधारण स्त्री की पोशाक 

सादी साड़ी पर कमरवद और करधनी (आ० ५६) ४। 


छुद्घटिका--कभी कभी स्त्रियाः साडी पर घटियों से बनी मेखलाए पहनती घी 
(आ० ५७) ५१। 
टन. 
४५--कनिषम, वही, प्ले० २३ 
४६--वही, प्ले० २३ 
ई७--वही, बटनमारा का खना 
४८--कनिधम, वही, प्ले ० ५१, २ 
४६--बही, प्ले० १५ 
५०--चही, प्येल ट 
११--वही, ण्डे० फ्षट 
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साधुओं की वेश-भूषा 

साधु चादर और कोपीन पहनते थे (आ० ५८)५१९। उनकी स्त्रिया चादर, साडी 
भौर एक शिरोवस्त्र पहनती थी (आ० ५९)५३। 
स्त्रियों के शिरोवस्त्र 

भरहुत के एक अव॑चित्र में दो स्त्रिया रूमालो से अपने सिर ढके हे (आ० ६०-६१) 
एक तीसरी स्त्री पगड़ी पहरे है (आ० ६२) ५४। 
शुगयुग में दक्षिणी स्त्रियों की वेश-भूषा 

दक्षिण भारत में एक उच्च कुलीन नारी की ई० पू० दूसरी सदी की वेश-भूपा का पता 
हमें जगय्ययेट (गुट्र जिला) से मिली एक यक्षी की मूर्ति से मिलता है+५। साडी केवल घुटने 
तक पहुंचती है । पैरो मे भारी पाजेब हैं। करधनी लूंवोतरे और चिपटे मनको के दो लडो 
से बनी है । कमरबंद दो वक्‍सुओ के बीच से ऐसे निकाला गया हैं जिससे एक ओर तो 
फरेदार छोर छूटक रहा है और दूसरी ओर कमरवद के दोनो छट्टे सिरे जिनमें रूबी 
छीरें पडी हुईं हे। गले मे केवल तौक हैँ और कानों में कुडल। चारखानेदार ओढनी से सिर 
ढका है। इसके किनारे पर खानो मे' फुल्ले बने हे जो एक दूसरे से बेड़ी धारियो से अलग 
होते हैं (आ० ६३)। 

५२--वही, प्ले० ५ १, 4 

५३--वही, प्ले० ५१,५ 

प४--वही, प्ले० १५ 


५५--बजेंस, दि बुद्धिस्ट स्तृप्स ऑफ अमरावतो एंड जगय्यपेट, प्ले० ५ 


प्र ह९ 


प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


























है 
). 






7 दा गा 


ग] 
2 4 ४ 72 को 
0/30 00 


! 
आर्ट (८5 224 






फ्७ 





छठां अध्याय 
सातवाहन युग की वेश-भूषा 
($० पू० प्रथम शताब्दी ) 

सातवाहन युग (करीब ई० पू० पहली णताव्दी ) की वेश-भूपा शुग युग की वेग-भूपा से 
बहुत कुछ मिलती है, लेकिन उसमें अतर भी आ जाता है । उदाहरणाथ्े पुरुषों की वेश-भूषा 
ही लेलीजिए। वे घुटने तक की घोती तो पहनते है पर उनके पहरावे मे भारी भरकम 
कमरवद और पर्यस्तको का अभाव सा है । सातवाहन युग में पगडियाँ भी सादे कपडे की होती 
थी और उन्हें लोग अनेक तरह से बाघते थे । दुपट्टे ओढने की भी प्रथा थी। सैमिक, 
अनुचर और विदेशी सिले कपडे भी कभी कभी पहनते थे । स्त्रिया साडी और ओढनी 
पहनती थी। ओढनी सजाने के बहुत से तरीके थे । साची के अध॑चित्रों में भारतीय वेश- 
भूषा के अध्ययन से यह पता लगता है कि भारी भरकम कपडो की और लोगो का सुझाव 
कम हो गया था पर साथ ही साथ लोग सादे कपड़े ब्रडे चाव से और अनेक ढगो से मजा कर 
पहनते थे । इस युग में दक्षिणी वेश-भूषा कुछ टीमठामदार होती थी । साफे भारी भरकम 
और आशभूषणो से सजे होते थे और घोतिया भी भारी फेटे बाली होती थी। सातवाहन 
युग की वेश-भूया के इतिहास के लिए हमें प्रचुर सामग्री साची भाजा के अर्धचित्रों ओर अजता 
वो ९-१० नवर की गुफाओ के भित्ति चित्रों से मिलती हे । मथुरा और कौशावी से मिली 
मट्‌टी की मूर्तियों से भी तत्कालीन वेश-भूषा पर प्रकाश पडता हे। मथुरा, कौशावी, बसाढ 
और भीटा में इस युग की मट्टी की स्त्री मूतिया लवे कचुक और गहने पहने हुए मिलती 
है। इनकी वेश-भूषा मे एक विदेशीपन कलकता हैँ और यह सभव हैं कि उस पर 
शको का प्रभाव पडा हो 
साची के अधंचित्रों में पुरुषो की वेश-भूषा 

साची के अरधचित्रों में आदमी घोती पहने दिखाये गये है जो घुटनों के कुछ नीचे 
पहुनती हैं और जिसमें छाग और पटका होते है (आ० ६४) १ । कभी कभी घोती वग एक 
हिस्मा कमर से लपेट लिया जाता था और दूसरा हिस्मा वायी कुहनी पर होता हुआ नीचे 
लटका रहता था (आ० ६५) * । घोती कमरवबद से वधी रहती थी। शरीर का ऊपरी भाग 
दुपटूटे के सिवा अनावृत होता था । दुपट्टा सनिम्नलिसित तरीको से पहना जाता था . (१) 
फेधो से होता हुआ यह काखो के तले से निकाल दिया जाता था (आ> ६४) २ । (०) दुघद्ा 

ह१--फर्मुनन, ट्री एड सर्पेट वर्षिप, प्ले० २५३ 

२>मोगीबद्ध, भारतीय विया, नवम्यर, १६२६, आ० ६३ 


७६ प्राचीन भारतीय वेष-भूषा 
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पीछे भोढकर उसके सिरे बगल से निकाल कर पीछे फेंक दिये जाते थे | (३) बदन को 
ढकता हुआ दुपट्टा वायें कधे पर रख लिया जाता था५। 


साफे और पगड़ियाँ 

प्राय सभी पुरुष पगडी पहनते थे । ऐसा लगता हैं कि पगडी के फेंटे लवे केशों से 
लपेट जाते थे । पगड़ी बाघने की अनेक विधिया थी जिनसे पगडियो की अनेक आकृतियाँ 
वन जाती थी। साधारणत भरहुत की तरह पगडी के आगे एक लट्टू होता था । पगडी के 
एक छोर से वह ढक जाता था और तीन चार लपेटो के वाद पगडी वध कर तँयार हो जाती 
थी (आ० ६६) ६ । इस पगडी में निम्नलिखित भेद पाये जाते हे। 

१--पगडी की दो फेंटे कुछ नीची बधी है (आ० ६७)४। 

२--पगडी पतले कपडे की है जिसके अदर से वाल भलक रहें हें। दाहिनी तरफ की 
निवली फेंट का कुछ हिस्सा चूननदार है (आ० ६८)<। 

३--पगड़ी मोती की लड़ो से सुशोभित हैं (आ० ६९)५ | 

४--पगडी का लट्टू लबोतरा हैँ और कृपडा घारीदार है (आ० ७०) १९ 

एक दूसरी तरह की पगड़ी में कपड़े की तह गोल लपेट कर लट्टू के सीध में रख दी 
जाती धी । इसके वाद कई फेंटे बाघ कर पगड़ी का छोर फेंटो के नीचे से निकालकर दूसरी 
तरफ खोस दिया जाता था (आ० ७१)११॥। इसी पगडी के एक भेद में पगड़ी का कुछ 
गोलुवां हिस्सा सिर पर तिरछा पडता था और उसी के चारो ओर पगडी लपेट ली जाती थी 
(आ० ७२) १९। इसी पगडी से एक दूसरे भेद में आगे का लट्टू ढोल के आकार वा होता 
था (आ० ७३) '३। 

साची के अधंचित्रो में हमें एक तरह की पगडी मिलती है जिसे हम 'शखाकार' 





४--फर्गुसन, द्री एड सर्पेट वर्शिप, प्लें० २७, १ 
५--वही 

६--मोतीषद्र, बही, प्ले ० ४, १४ 

७--बही, ए7० ५, १५ 

<--पही, फ्दे० ५, १६ 

६--घही, प्द्रे ५, ५७ 

१०--चहीो, प्टे० ७, ६८ 

१६--वही, पए:० ५, ६६ 

११--हही, प्डेक ५, २० 


६३-नचहो, ए*० ५, २६ 
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कह सकते है। मूल सर्वास्तिवादियों के विनय में इस तरह की पगडी को कबु कहा गया हैं 
(ग्िलुगिट टेक्मूटसू, भा० ३, २, पु० ९५-९६) । एक में लट्टू शख के आकार का हूँ और 
उसके पीछे वृत्ताकार अलकार हैं (आ० ७४) १४ । दूसरे में शखाकार लट्टू पर पग्रडी 
का एक छोर कई कई फेर लपटा हैं (आ० ७५) १५। एक तीसरी भाति में शंख का 
अग्रिम भाग पेचक के आकार का हैं (आ० ७६) १६ । साची के अर्धचित्रो में निम्नलिखित 
प्रकार की और भी पगडिया देखे पडती हें। 

१--इस पगड़ी में लट्ट चक्करदार हे (आ० ७७) १४ और एक फेटा कान ढकता 
हुआ जाता हैं । 


२--इसमे लट्टू का आकार फिरहरी जंसा हैँ (आ० ७८) *<। 
३--इसमें फेंटे ढीले हे और लट्टू लवोतरा हैं (आ० ७९) *5। 


४--इसमे लट्टू पे के आकार का है, दाहिनी ओर पगडी में एक खूटी सी वस्तु 
खुसी देख पडती हैँ (आ० ८०)९०९। 


५--इसमें लट्टू वेलन के आकार का है (आ० ८१)११॥। 


६--इसमे तीन लट्टुओ के योग से पगडी वधी देख पडती है (आ०,८२) *)। 
साची के अधेचित्रों में टोपिया भी आयी हे। लगता है शको द्वारा ऐसी टोपिया उस 
देश में आयी। निम्नलिखित प्रकार की टोपिया देख पडती हैँ -- 


१--शको द्वारा स्तूप पूजा के दृश्य में कुलाहनुमा टोपी देख पडती हैं (आ० ८३) '* । 
है २--चौकस गोल किनारे वाली टोपी, आगे एक वडा फूदना लगा हैं (आ० ८४) ९४ । 


३--पेशानी के ठीक बीचोवीच कटी हुई टोपी, ऊपर पान के आकार का फूदना जिसके 
चारो ओर सकरमुद्धी के आकार का मडल है (आ० ८५) ४५। 
कक 33 कप "20 दवम बे /8 कक के 


१४--बही, प्ले० ५, २२ 
१५--चही, प्ले० ५, २३े 
१६--वही, ए्ले० ६, २४ 

१७--चही, प्ले० ६, २५ 
१८--वही, प्ले० ६, २६ 

१६--वहो, प्ड्े० ६, २७ 
२०--वही, प्ले० ६, २८ 
२१--वही, प्ले ६, २६ 
२२--बही, प्डे० ६, २३० 
२३--वही, प्ले० ६, ३१ 

रडे--बही, प्ले० ७, ३३ 
२०--वही, प्ले० ७, ३४ 
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४--नीचे बारों वाली तुर्की टोपीनुमा टोपी, इसके छत पर फूदना है और किनारो पर 
मनकों अथवा फदनी की भालर (आ० ८६) २६ । 

<-ऋलाहनुमा टोपी जो सामने और बगल में पजंको से सजी है (आ० ८७) ४०। 

साची के अर्वचित्रों मे सारथी चोटीदार टोपी पहनते थे (आ० ८८) “। विदेशी 
अवमर अपना सिर पुछल्लेंदार फीते से बाधते थे (आ० ८९) ९६। 
स्त्रियों की वेश-भूपा 


साची के अधंचित्रो में स्त्रिया दो तरह की साड़ियाँ पहने दिखलायी गयी हू । एक 
म साडी घुटनों तक पहुचती थी और चूनन की लाग पीछे खोस छी जाती थी, फीतेदार पर्यस्तक 
दोलडी करबनी मे खोस दिया जाता था (आ० ९०) *९ । दूसरी तरह की साड़ी में एक भाग 
तो कमर मे लपेट लिया जाता था और चुनन की लाग पीछे खोस छी जाती थी (आ० ९१) २! । 
साडी पहनने की यह रीति आधुनिक सकच्छ साडी पहनने की रीति से मिलती है और इसकी 
चलन मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र मे है । एक तीसरी जगह चूनन बगल में खोभी दिसलायी 
गयी है (आ० ९२) डर | 
स्त्रियों के सिर किनारदार ओढनियी से ढके रहते थे। भोडनियों में निम्नलिसित 
प्रकार देख पडते है -- 
(१) सिर को ढकती दोहरे किनारे वाी ओढनी (आ० ९३) * 
(२) सिर जौर चोटी को ढकती हुई घोधी के आकार की जोडनी (आ० ९४) * 
(३) बालो की सजावट को ढकती हुईं दो तहो वाली ओढनी (आ० ९५) +। 
(४) सिर पर ओढनी दोलडी पेची से वधी है (आ० ९६) ६४ । 


२६--चही, प्ले० ७, ३ 


१५६ 
क 
रा 


२७--चहोी, प्यरे० ७, २६ 
२८--वही, फ्टे० ८, ४८ 
२६--चही, प्ये० ८, ३६ 
डरे ०---चहो, फ्द्े० ८, ४० 
३१--ढी, एो० ८, ४२ 
३२--बहो, प्ले० ६, ४३ 


इ२-लरी, प्ले० ६, ४४ 

सेड--पही, ए्ड० ६, ४५ 

र५--पही, प्ले७ ६7४६ 

३६०-परो, ८५ १०, *४3 
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(५) सिर पर पड़ी नुकीली भोढ़नी चौलड़ी पेंची से बंधी है (आ० ९७) १०। 
(६) कभी कभी ओढ़नी की चोटी पंखे के आकार की होती थी (आ० ९८) १८। 
(७) भोढ़नी में पंखे का आकार चोटी के पीछे दिखाया गया हैं (आ० ९९) १५। 


(८) पेशानी के चारो ओर टिकरेदार बद्धी है, बद्धी को ढकती हुई किनारेवार 
ओढ़नी है। ओढ़नी के ऊपर एक बोर अथवा चूडामणि हूँ जिसमें पख्वे के आकार में पर 
लगे हुए हैं (आ० १००) "। 


स्त्रियां विशेषकर साघुनियां कभी कभी पग्ड़ी भी पहनती थी । एक जगह यह 
पगड़ी अठपटी पगडी का रूप ग्रहण करती हूँ (आ० १०१) ४१ और दूसरी जगह साफे का 
(आ० १०२) १ । 


| स्त्रिया कभी सिर से सटी गोल टोपी पहनती थीं (आ० १०३) “३ । एक जगह इस 
टोपी में छटकनदार कालर लगी हुई है (आ० १०४) *४। एक जगह जुलूस में घोडे पर 
सवार राजा के पीछे एक स्त्री शिरस्त्राण पहने हुए हैं (आ० १०५)४५। क्‍या यह यवनी है 
जो प्राचीन भारत में राजा के अंगरक्षक का काम करती थी? 


हम ऊपर कह आये हूँ कि ई० पू० पहली शताब्दी में कुछ ऐसी मट्टी की स्त्री मूतिया 
कौशांबी, मथुरा इत्यादि से मिली हे जिनकी वेश-भूषा में कंचुक, भारी भरकम शिरोवस्त्र और 
भारी गहने है। स्त्रियो की यह पोशाक भरहुत और सांची के अध॑चित्रो में नही मिलती। ये 
मट्टी की मूर्तिया शुगकाल की कही जाती हूँ पर ध्यान देने से पता चलता हैं कि यह ई० पू० 
पहली शताब्दी की हैँ। रूगता हैं इनके वेश पर शक प्रभाव पड़ा हैँ पर गहने भारतीय हे। 
कौशाबी से मिली हुईं एक ऐसी ही अखडित मूर्ति का जो अब इडियन इस्टिट्यूट म्यूजियम 
आक्सफर्ड ६ में हैँ वर्णण नीचे दिया जाता हैं। श्री जास्टन की राय में इस मूति का , 


३७--वही, प्ले० १०, ४८ 
३८--वही, प्ले० १०, ५० 
३६--चही, प्ले० १०, ५१ 
४०--वचहो, प्ले० २१०, ५२ 
४१--वही, प्ले० ११, ५३ 
४२--वही, प्ले० ११, ५४ 
४३--वही, प्ले० ११, ५५ 
४४--वही, प्ले० ११, ५६ 
४५ए--बही, प्ले० ११, ५७ 
४६---ई० एच० जांस्टन, ए टे राकोडा फिगर एट बाक्तफोर्ड, जे० आई० एस० ० ए०, १६४२ 
प्ल० ६, १० ६४-१०२ 
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समय ई० पू० २०० का है ओर शायद मूर्ति मायादेवी की है*८ | लेकिन डा० गॉडेन का मत 
हैँ कि ऐसी मूर्तिया ई० पू० दूसरी शताब्दी के मंत की और अधिकतर ई० पू० पहली शताब्दी 


की हे *६। 


मूर्ति की (आ० १०६) पृष्ठिका जो खाली बच गयी है फुल्लो से सजी है। मूर्ति 
का शिरोवस्त्र खूब सजा हुआ हैं । वाल दो लट्टूदार जूडो में सिर के अगल बगल में हें। 
वालो को हटने बढने न देने के लिए ललाट पर चौलड़ी मोती की वद्धी हैं, जिसके दोनो 
मत के फूदने साफ दिखलायी देते हें । रऊलाट के दोनो कोनो में समानान्तर रेखाओं में पत्र 
भग हैं भौर ललाट के बीचोवीच तिलक, दाहिनी ओर लट्टूदार जूड़े पर कामदार पतली 
पट्टी बेधी हुई हैं। वायी ओर का जृडा एक चार टिकरो वाले शिखाजाल से वेंधा हैं । और 
जूढा एक पिरे से दूसरे सिरे तक, निम्नलिखित आकार के टीकरो से सजा हैं यवा--सव से 
निचला अकुश है, उत्के बाद वाला त्रिरत्न, जिस पर कोई आवरण है, उसके वाद परणु है, 
उसके बाद फिर त्रिरत्तन हैँ जिसपर कुलाहनुमा कोई आवरण हूँ और फिर हूँ गंडासा | इन 
सव के प्रो से मोती की लड़ें लगी हुई हे। जूडो के बीच फुल्लो से सुसज्जित ढालनुमा 
गोल टिकरा है जिसका मतलब शायद चूडामणि से हो । कानो में गोल तकियां हे जिन पर 
सितारों और फुल्लो का काम वना हुआ है, इनके नीचे मनको या मोती की कई लड़ें लटक 
रही है। शरीर एक विना वांह वाले और पैर तक लटकते हुए कंचुक से ढका है । यह कंचुक 
कमर पर पेंटी से बंधा हुआ है । गले के नीचे किनारेदार गोल कालर हूं। कंचुक में एक 
विशेरता यह है कि दाहिना कथा तो खुला है और कंचुक का किनारा वायें स्तन के मध्य 
से होकर जाता है। कंचुक की चूननें समानान्तर रेखाओ द्वारा दिखायी गयी हूँ। कमर से 
जरा नीचे खिसकी हुईं एक तीन लडवाली करपनी है । लड़ें खारदार गौर गोल मनकों 
से बनी है । निवली लड़ से दो फरनेदार भुमके लटक रहे हे । इन भुमको के ऊपरी छडो में 
दोनो ओर दो कुभाडो की वैठी हुई मूर्तियां है । छाती पर दाहिने कंधे से लेकर कटि तक एफ 
पट्टी है जिपमें चार जतर यया दो मछलियां, एक चिड़िया जिसका सिर टूट गया है, एक 
सोती हिरनी मौर मकर है । इन जंतरों से मनको की लडें लटक रही हे । मूति एक या उससे 
अधिक दुपट्टे पहने है जो दायें और बायें वाहुओ भौर वायें कन्धे मोर स्तन पर होते हुए 
घुटनों पर खतम होते हू । उनके ठीक ठीक घुमावो का पता नहीं चलता । हर फलाइयों पर चार 


धार कंझण ह। 
१८२८3 5 5 कद 


४-नहही, पृ ० ६६ 


४८--बही, पु० ह्‌ 6 4 
४९--रो० एच० गोरन, मर्ती इंडियन टेसकोटाजु, जे० आाई० एच० गो ० ए०, १६४३, ९० १५७ 
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छठा अध्याय॑ ८५ 


सिले बस्तर 

| सांची के अर्धचित्रों से तत्कालीन सिले वस्त्रो पर भी प्रकाश पडता है । इनमे सारधि५०, 
मिपाही*१, राजा के अगरक्षक अथवा ध्वजवाहक*), तथा स्तूप पूजा करते हुए विदेशी 
#युक पहने दिखलाये गये हे । सिपाही दो भागों में वाटे जा सकते हे, धनुर्धारी भर 
पदाति। घतृर्धारी पूरे वांह वाला कचुक पहने दिखलायी पड़ते हे (आ० १०७) ४ बाण छोडते 
समय केहुनियों तक बहोलियां उलट ली जाती धी५५। इसके अलावा वे तहमतनुमा कपडा 
प्मर पर बाधते थे जो कई फेटो के कमरवद से कमर पर मजबूती से वधा होता था। छाती पर 
दोहरे परतले और सिर पर पगड़ी होती थी। पैदल सिपाही धनुर्धारियों की तरह ही कपडे 
पहनते थे लेकिन वे दोहरे परतलो का व्यवहार नही करते थे । कुछ स्थानों में पैदल सिपाही 
(आ० १०८) ५६ कमरबद से वधी जाघधिया पहने दिखलाये गये है। कमरवद से लटकता 
पटका भी वे पहनते थे । स्तृूप की पूजा करते हुए विदेशियों की पोशाक भी ध्यान देने 
पोग्य है (आ० १०९)५७ दे पूरी बाह का घुटनों के नीचे लटकता कचुक, कमरबद, पीछे 
फडफडाता हुआ गे मे बा रूमाल पहने हे । कुछ अपने सिर फीतो से वाधते थे जो सिर 
पे पीछे बधा हुआ होता था, कुछ कुलाहनुमा' टोपिया पहनते थे और कुछ नगे सर रहते 
थे। सब के पैरो में पूरा बूट होता था। साची के स्तूप न०३ में एक जगह (£ एक मकर 
पर चढा हुआ विदेशी आधे वाह का कचुक जाधिया और बूट पहने है। 

' सांची के अध॑चित्रों मे केवछ विदेणी पूरा बूट पहने दिखलाये गये ह, कही कह, यह 
बूट यूनानी चप्पल का रुप ग्रहण करता है (आ० ११०) ५६ | इससे यह न समझ लेना चाहिए 
कि भारतीय जूते पहिनते ही नही थे क्योकि तत्कालीन बौद्ध साहित्य में तरह तरह के जूतो 
का वर्णन है । भरहुत और साची के अर्धचित्रो में जूते न पाये जाने से केवल यही माना जा 
सकता हैँ कि भारतीय सभ्यता के अनुसार पूजा के स्थानों में जूते आज दिन की तरह चॉजित 

५--बही, प्ले3 ३६, १, २; ३८, १ 

५२--बही, प्ले० ४० 

५२--मोतीचद्र, यही, प्ले० ७, ३४ 

५४--वही, प्ले० १२, ६० 

४-हही, प्दे० १२, ६१ 

५--बहो, प्ये० १२, ६२ 

४“पटी, प्ले० १२, ६३ 

५<--मार्चद, सानी, भा० ३, प्ये० ६७ 

५६--एगसन, दी एंड सर्पेट बच्षिप, प्टे० २८, मोदीनट, पही, परे० ६६, ६४ 
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छठ अध्याय ८७ 


बे। इन अध॑चित्रों में या तो मनुष्य मूर्तियां पूजा करती दिखलायी गयी हैँ अथवा वे पविश्न 
दांतों में पात्रों का काम करती हैं भौर इसीलिए उनके पैरों में जूते नही हे 


द्ाह्मणों के वस्त्र 


ब्राह्मण और साधु कोपीन पहनते हैँ पर जैसा अर्धचित्रों से पता चलता हैं यह 
बतसिला वस्त्र तहमतनुमा न होकर घाघरेनुमा होता था६"। वे चादरनुमा वैकक्ष्य भी पहनते थे 
जो वाया कंधा और छाती ढाकता हुआ दाहिनी छाती खुला छोड़ देता.था । 
ऋषि-पत्तिया लहंगेनुमा (आ० १११)६१ एक कपडा और वैकक्ष्य पहनती थी। उनके 
और ऋषियों के वैकक्ष्यो में अंतर केवल इतना होता था कि ऋषियों का वैकक्य केवल 
कृधा ढकता था लेकिन स्त्रियों का वैकक्ष्य वाहु का भी कुछ माग ढक लेता था। 
दक्षिणी वेश-भूषा 

अधचित्रों और भित्तिचित्रो कु आधार पर यह कहा जा सकता हैँ कि उत्तर बौर 
दक्षिण भारत की वेश-भूषा में अधिक अंतर नही था फिर भी दोनों में कुछ स्थानिक अंतर 
तो था ही। दक्षिण भारत की वेश-भूपा के अध्ययन के लिए पर्याप्त साधन हमें अमरावती के 
अयम युग के अर्ध॑चित्रो, कारें ओर भाजा के छेणों के अर्वेचित्रों में और अजंटा की न० ९ 
भोर १० लेणो के भित्तिचित्रों से मिलते हैं।अमरावती में एक सदगृहस्थ की वेश-मूपा 
गरीव करीब वैसी ही है जैसे साची के अर्घचित्रो में एक सदूगृहस्थ की। वे कुछ लंवोतरा 
पाफ़ा बाघते थे, धोती घुटनों तक पहुंचती थी और कई छड़ रस्सियो से बने कमरवंद के 
नत में एक ऋब्वा लटका करता था (आ० ११२)६२। काले की लेण के अधंचित्रों में 
धोती जरा फटी दिखलायी गयी है और उमेठे कपड़े का बना कमरबंद बगल में छटकता 
दिलाया गया है । काले में पगड़ी छोटी और कसकर वघी दिखछायी गयी है । 

भाजा के के अधंचित्रो से दक्षिण की वेश-भूपा पर काफी प्रकाश पडता हैं जीर उनमें 

दक्षिणी कठक भी साफ देख पड़ती है । भाजा की वेश-भूपा के आकार प्रिंस बाफ वेल्स म्यूजियम 


पड 


+ भाजा अधचित्रों के प्लास्टर की प्रतिकृतियों से लिये गये हे । 
हायी पर बैठे राजा जौर ध्वजवाहक की वेश-भूपा (आ० ११३) 
. _ राजा के शीक्ष पर गुंबददार पगडी बंधी हैं जो मोती या मनको की छड़ो स सजी है। 
एग में मनको की लड़ी से भर वांह के कगन और गले में मनको की वनी छल्ढी माला हूँ । 
"गत... की छड़ी से भर बांह के कगन 
६०--मोतीघ॑ंड, बही, प्ले० ११, ५८ 
६--हही, प्ले० १२, ५६ 


ई२--शिवरामनूति, अमरावधी स्कत्पचर्स इन दि मद्रास गदनेमेंट म्यूजियम, ऐो० १८,१ 
६९-८5, रिपोर्ट आन दि बुधिस्ट झेंव टेंपत्स, प्छे० २५, रे 
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छठाँ अध्याय... ८९ 


राजा के कमर में एक सिला हुआ लहगानुमा वस्त्र हैं जिसकी चूदने साफ साफ देख पड़ती 
है। राजा के पीछे बेठे हुए ध्वजवाहक के सिर पर एक अटपटी सी वधी पग्डी है जिसने 
तीन फेरे निकलते दिखलाये गये हें। पगडी का एक छोर गालों को घेरता हुआ और दुडू्ड 
के नीचे से होकर दूसरी तरफ पगडी में खोस दिया गया हैं । वह एक पूरे बांह का कचुक 
भी पहने हैं जिसका दामन लहरिये के आकार में कटा हुआ हैं। 


दारपाल (आ० ११४) 
सिर पर मोती या मनको की लड़ों से सजी हुईं गृुवददार पगडी है, गले मे खारदार 
भौर चयदे मनको के कठे है । दाहिने कधे से होता हुआ एक परतला है जिसके छोर से कृपाण | 
उटक रही है । धोती के एडी के कुछ ऊपर पहुचती हैँ भौर कमरवद कमर में लपेट लिया 
गया हैं । कमरवद से पटका लटक रहा है । 
मिपाही [ आ० १९५ ) 
हल्की एक लट्टू वाली पगडी जिसके बाहर कुछ वाल की छटे निकली है वाये के. 
से होता हुआ दुपट्टा, कछाडेदार धोती और कमरवद | 
पगडी 
पगडी (आ० ११६) अमेक पेचों वाली घुमावदार पग्डी (उप्णीपरत्न) जिसमे 
तीन पर जैसे निकले है । 
स्पियो के शिरोवस्त्र 
(१) ओढनी के ऊपर सिरपेच जैसा जाभरण, सिस्‍्पेच की नीचे की लडियां 
पुल्लेदार गोल तस्तियों से बनी है (आ० ११७) । 
..__ (२) भारी भरकम ओढनी जिसकी कर्ड तहे सिर पर पड़ती है, सीसमाग और 
इड़ो बेना, सिर के मध्य मे एक पहियानुमा टिकरा, छल्यट पर एक गोल टीका (आ० ११८) । 
(३) शीश पर पगडी जैसा कोई आच्छादन जिसके वाये ओर रूछ दाने से निकले 
| पे में सारदार, ढोलकनुमा और चपटे मनको के कठे (आ० १६९) । 
. (४) मिर पर मूगरी के आकार वा गोल्यिाया वस्त (ज्ञा० १२०) मिसका एफ 
दर गोले के ऊपर होना हुला दूसरी ओर सोस दिया गया हैं। 


० 


् 


(५) मस्तक पर जूट बधी बेणी (आ> १३१) जिसमे घायद फीने रखे हे । 
(६) पणडी नीचे के फेटे कान तक भा जाते है (आ० १२२) । 
जर्नटा लेण ९-१० के भित्तिचित्रो में आयी वेम-भपा की कुछ विशेषताण 


०. 


साची क्षयदा भाजा के अवंचित्ों में हम पटियों नो सहन से भेंट देश चरे 


९७० प्राचीन भारतीय वेश्-भूषा 


अंजटा के 2० न० की लेण के भित्तिचित्रों मे पगड़ी भारी भरकम नही होती । पहले सिर 
की ऊपर वालो का जूट बॉध दिया जाता था, फिर एक कटे छोर वाली पतली छीर बालो के 
ऊपर लपेट ली जाती थी (आ० १२३) ६४। 

दस नंबर कीं लेण के भित्तिचित्रो मे कुछ सिले वस्त्रो के नमूने आये हे। पड्दत जातक 
के चित्र मे शिकारी सोनुत्तर और उसका साथीकंचुक पहने है। अपने कथे पर बहगी लिये 
सोनुत्तर का साथी एक चौथाई बाहो वाला, त्रिकोणाकार कटे हुए गले वाला धारीदार 
कृचुक पहने है जो कमरबद से बधा है, । सोनुत्तर का कचुक बुदकीदार छीट का वना माटूम॑ 
पड़ता हैं ।इसका गला गोल है और सामने तुकमेक लगाने की पट्टी है (आ० ६२३-१२४) 

६४--स्टेला क्रामरिश, ए सर्वे आफ पेंटिंग इन दि डकेने, प्ले० १ 


सातवों अध्याय 


इईंस्वी पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के आरभ तक के साहित्य 
में वर्णित वेश-भूषा 


भारतीय इतिहास की मुख्य घटनाओ में ईस्वी प्रथम शताब्दी में इस देश में कुपाणों 
का आगमन है । कुपाण ऋषिक (यू० शी०) कवीले के एक अग थे और उनका आदिम 
निवासस्थान चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में था। हूणो द्वारा ई० पू० १६५ में विजित होकर 
ऋषिको ने पहले तो शको के देश पर कब्जा किया और बाद में आगे बढतें हुए करीब ई० पू० 
१० वी सदी में उन्होंने बलख जीत लिया। कुपाण वश्न के सब से प्रसिद्ध राजा कनिप्क ने 
पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) को अपनी राजधानी वनाया। कनिष्क विद्वानों का आदर करते थे 
और इनकी सभा में सस्कृत के प्रसिद्ध कवि अश्वधोष और प्रसिद्ध वेद्य चरक थे। कनिप्क 
ब्रौद्ध थे इसलिए धर्मप्रसार के लिए इन्होने तिब्बत, मगोलिया और खोतान ऐसे मुद्दर 
देशो में भिक्षु भेजें' । संस्कृत वौद्ध साहित्य तथा तत्कालीन लेखों से पता चलता है कि सर्वहित 
फामना फा इस युग में विशेष प्रचार था । 

उत्तर भारत में कुषाणों के उदय होते ही सातवाहनो की सत्ता को धवका पहुचा 
और उनकी राज्य-सीमा घटकर केवल दक्खिन तक ही रह गयी | करीब ११० ६० से ० ये 
चष्टन कुपाणो के महाक्षत्रप हुए लेकिन बाद में सातवाहनों ने उनसे यह सत्ता छीन छी। 
नप्टन के पोते रुद्नसिह, जिन्होने अपनी कन्या का विवाह राजा सातवाहन के पुत्र से किया 
था, आमने सबंधी को युद्ध में दो वार हराकर धीरे धीरे सिंध, मारवाड, बच्छ, सुराष्ट्र, 
गुजरात, मालवा और उत्तरी महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया । बाद में सातवाहन अपने 
विजित राष्ट्र के कुछ भाग ले लेने में समर्य हुए । 

इंसा की जारभिक सदियों में तामिल देश पर चेर, चोल और पाइ्यों की सता थी 
और इनमे बहुघा लछडाइयां भी होती रहती थी । तामिलनाड या नसव से प्रतापी राजा 
गरिकाल चोल ने (करीब ई० ७०-१०० तक), जिसने सिटल के सखाट्‌ गजबाद़ यो 
टरसाया, उरेयूर (आधुनिक प्रिचनापलली) में अपनी राजधानी वायम की । एस युग में 
फायेरी के महाने पर कावेरीपट्टन प्रसिद्ध बंदर्गाहू बन गया । चेर सेगुट्टुबन्‌ू (करीब 
४२० १४०-१९२) दक्षिण देश बाग एक दूसरा बड़ा राजा था जिसने घोर देध के नी सम्मिर्ि 
राज्यों को हगाया। इसकी यथ-गावा हमे प्रसिद्ध तामिद काव्य सिच्प्पदियार में मिदतो है * 

ईंस्वी दूसरी शताब्दी के अत में साववाहन साम्राज्य छित्र भिन्न होसे उगा। 
ध्भोरो ने गुजरात में एवं स्व॒तत्न राज्य गायम विया । चुटु सानवाहन बारीद सो साठ तय 


९२ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


अपनी राजघानी वेजयन्ती (आधुनिक बनवासी, कनारा) से उत्तर महाराष्ट्‌ और कर्नाठक 
पर राज्य करते रहे और इक्ष्वाकुवश अपनी राजधानी शायद नागार्जुनीकोड (घान्यकटक, गुट्र 
जिला) से आश्य देश पर। उत्तर भारत मे नाग, भारशिव, और मघराजाओ ने कृषाणो को 
निकाल बाहर किया और यौधेयों और मालवो के गणतत्र प्रवल हो उठे ) बाद में भारशिवों 
की सत्ता के अत होने पर विध्यशक्ति ने ई० २४८-२८४ मे प्रसिद्ध वाकाटक वश्ञ की स्थापना 
की और उस वश का सबसे प्रतापी राजा प्रवरसेन (ई० स० २८४-३४४) हुआ । 


भारतवर्ष के इतिहास के ये तीन सो बरस न तो केवल लडाई भिडाई मे ही बीते 
और न तो, जैसा कुछ ऐतिहासिको का विश्वास है इसके पिछले युग का इतिहास (ई० स०१५६ 
से ३५० तक) अन्धकार मय ही हैँ क्योकि इस काल के इतिहास पर डा० जायसवाल प्रभूति 
विद्वानों ने अच्छा प्रकाश डाला है । प्लिनी और पेरिप्लस के ग्रथो से, तथा वृहत्तर भारत और 
इस देश के पुरातत्व सबधी अन्वेषणों से यह पता चलता है कि इस युग में कला और साहित्य 
समृन्नत थे। भारत और रोम के साथ हमारा गहरा व्यापारिक संबंध था और हम अपनी 
ब्रह्मविजय से मध्य एशिया से लेकर हिंदचीन तक अपनी सास्कृतिक धाक जमा चुके थे। 
ई० सन्‌ की पहिली शताब्दी में हिन्द-चीन, अनाम कबुज तथा यवद्वीप इत्यादि में भारतीय 
राज्य बन चुके थे। भारतीयरो का पूर्व की ओर प्रसार उन्हें चीनियो के सयोग मे छाया और. 
ईन दोनों देशो में व्यापारिक सबंध बढा । इसी युग में रोम साम्राज्य के उत्कर्षावस्था में भूमध्य 
सागर और भारत का मूल्यवान व्यापारिक संवध और भी दृढ हुआ। भारतीय रत्न, मसाले, 
गधद्रव्य और कीमती 'मिरहिता' की घरिया, जिनकी कीमत से घवराकर प्लिनी को 
रोमनो के भाग्य पर रोना पडा, तया बढिया मलूमल इस देश से रोम को जाते थे । सज्जा की 
इन वश्तुओ के व्यापार से देश की आमदनी इतनी बढी कि व्यापार का पलडा हमारी ओर 
झुक गया और इसके फलस्वहूय वहुत बडे पैमाने में रोमन दीनारें इस देश मे आने लगी । 


भारतीय वेश-भूषा की प्रचुर सामग्री हमे इस युग की मृतियो और अर्धचित्रो मे 
मिलती हूँ। उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्‍्त की गधार-मूर्तिया, मयुरा की कुबाण मूर्तिया तथा 
अमरावती, नागार्जुनीकुड और गोल्ली से मिले अर्वचित्र हमे यह वतलाते हे कि धोती, 
साड़ी तया पगडी पहनने में कौन कौन सी स्थानिक विशेषताए थी। उत्तर पश्चिमी भारत में 
शुद्ध भारतीय वेश-भूषा के सिवाय कचुक, शलवार, टोपिया इत्यादि विदेशी वस्त्र भी काम 
में लाये जाते थे । ये वस्त्र प्राचीनभमारत और मध्य एशिया तथा ईरान के सास्कृतिक और 
व्यापारिक संवध के प्रतीक है । गवार की कला यूनानी कला से प्रभावित थी जिसके फल- 
स्वहूप हम गधार की कला मे स्त्री-पुरु्पो को कभी कमी यूनानी कपडे पहने देखते हैं। 
कृपाग सिक्‍को पर अकित कुपाग राजाओ की आक्ृतिथो से हमे थको की वेग-भूपा का अच्छा 
पता लगता है। दक्षिण भारत मे स्त्रियों और पुरुषो की वेज-भूषा बहुत सादी होती थी। 


सातवां अध्याय ९३ 


वे केवल मलमली धोती और कमरवद पहनते थे कचुक तो केवल योद्धागण, शिकारी और 
द्ास्पाल ही पहनते थे । इस युग के अर्धचित्रो मे पजाबियों की प्रिय कुछाह भी कभी कभी 
दियलायी पडती हूँ । 

कुपाण युग के साहित्य से उम युग की वेज-भूपा पर विशेप प्रकाश नही पडता। महावग्ग 
बोर चुल्लवग्ग ऐसे ग्रंथों का जिनमें ईसा के पूर्व चौथी या पाचवी शताब्दी के नर-नारियों की 
वेश-भपा, पहनने के ढंग और कपड़ो का विद्वद वर्णन है, इस युग में अभाव ही सा है। 
इस युग के साहित्य में वेश-भूपा का छिटपुट वर्णन है, और वस्त्रो और कपडो का नाम बिना 
दिसी भाष्य के आते है। इन शब्दो के अर्थ आधुनिक कोशो मे भी नहीं मिलते भौर अगर 
मिलते भी हे तो यह पता नहीं चलता कि वे वस्त्र सूती, रेशमी अथवा और किसी दूसरे 
रेशो से बनते थे । इस युग के कपडो का ज्ञान हमे “पेरिप्लस ऑफ दि एरिश्वियन सी” नामक 
एक पुस्तक से, जिसे एक यूनानी नाविक ने ईसा की पहली शताद्दी मे भूमध्य और हिंद- 
सागर के व्यापारिक संवध पर लिखा था, मिलता है । 
कपास धुनने, कातने और बुनने की क्रिया 

इस युग में सूती कपडे का बहुत चलन हो गया था। अच्छी कपास पैदा की जाती 
पी ओर कपास के खेत (कर्पासवाट) का उल्लेख मिलता है? । कपास की मृदुता (कर्पास- 
पिचु) के छोग कायल थे। दिव्यावदान मे एक जगदेंरे उपयुप्त के झरीर की कोमलता की 
उपमा कर्षास से दी गयी है। कपास बाजार से खरीद कर घुन ली जाती थी (त परिकर्मयित्या, 
बोर उससे पतला एकसा सूत कात लिया जाता थार । बुनकर (कुविंद), कपटे वीनते समय 
पीर छोड़कर (अविचीरविचीरकं) तथा अपने सिर उठाकर और पपने हाथ पैरो का 
उचालन करते हुए बुनना आरंभ करते थे । पास मे बैठी बुनकर की स्त्री मादी (दिव्यसघा) 
इकर ताना तानने का काम आरंभ कर देती थी (तसरिका कर्तुमारव्या) | दो हजार वर्यों 
को बाद भी आज हम एक वुनकर के घर यही दृष्य देख सकते हूँ । कार्पासियों और चुनवारों 
(तैश्नवायक) का अपनी श्रेणियां होती थी (महावस्तु, आ० ३, पृ० ११३) 
फलिग देश के नाग बनकर 

दक्षिण भारत में इस युग में नाग जाति बहुन स्ती बलाओ में और विशेषज्गर बनाई 
में पारगत थी। कॉलिंग देश के भाग बुनाई में उनने कुशल होते थे कि तामिल भाषा में रिंग 
गरद अच्छे उुपड़े का बोधक हो गया । ईसा की प्रारंभिक घताडिदियों में पूर्व समर फ्रे हिसारे 


पारवो की राज्य-सीमा में भी बहुत अच्छे बुनकर थे सौर एनकी बदायी पर मामद पापी 





--शिप्गयदान, पृष्ठ २१२, छतर ४१ 

3, पु० ३८८, सारे १८-१७ सदा ए० २१०, १४ 
३>नफी, पृ० २३६, स० ६, ११ 

४--नरी, पु० ८३, मर २१-२५ 
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परिमाण में निर्यात होती थी । बढिया मलमल की तमिल काफी कदर करते -थे और बाहरी 
देशो में भी इसका बडा गहरा दाम मिलता था ।५ एक प्राचीन तामिल काव्य में अय नाम के 
एक प्रसिद्ध राजा के नील नाग द्वारा भेट किया हुआ एक अमूल्य मलमल का थान शिव की 
मूर्ति पर चढाने का उल्लेख हे६ । मूल सवास्तिवादियों के विनय में एक जगह स्त्रीरत्न 
के शरीर के मृदुता की उपमा किंग प्रावार से दी गयी है (गिलगिट टेक्टसू, भा० 
३, २, पृ० ३६) 
सेम मे भारतीय मलमलू 

भारतीय मल्मल की रोम साम्राज्य: में बडी कीमत होती श्री पेरिप्लस के अनुसार 
सबसे अच्छी मलमल को 'मोनाचे' और कुछ घटिया रुई के बने कपडे को जिसका व्यवहार 
खोल बनाने के लिए होता था 'सगमतोगेने' कहा जाता था । ये कपडे गुजरात में बनते थे 
और भड़ोच से एक घटिया बंगनी रग के 'मोलोचीन” नामक कपडे के साथ पूर्वी अफ्रिका के 
बदरो में भेजे जाते थे» । इसी तरह के कपडे भडोच होकर अरब, मिस्र और सोकोतरा भी 
भेजे जाते थे । भडोच की बदरगाह में ये कपडे उज्जेन और तगर (आधुनिक तेर) से आते 
थे८ । त्रिचनापलली और तजोर में आर्गरितिक * नाम की मलमल बनती थी जिसका यूनानी 
नाम चोलो की राजधानी ड्रैयूर (आधुनिक त्रिचनापली का एक भाग) में बनने से पठा। 
मसालिया (आधुनिक मसुलीपतन) में भी काफी मलमल बनती थी *"। पर सब से अच्छी 
मलमल का नाम '"गेजेटिक' था और वह शॉफ के अनुसार ढाका के आस-पास बनती थी! । 
काशी भी उस युग में कीमती मलमल बनाने का एक बडा केन्द्र था और हो सकता है कि 
गेजेटिक से यहा काशी की मलमल का उद्देश्य रहा हो । रोम में भारत के सादे ओर 
रगीन वस्त्रो की इतनी अधिक मांग थी कि दूसरे देशो के कपडो की माग काफी गिर गयी। 
इस देश की सब से अच्छी मलहूमल का नाम रोमनो ने 'वेटस टेक्‍्सटाइलिस” (हवा की तरह 
कपडे) और 'नेबुला' रक्खा। एरियन के अनुसार-भारत मे बने सूती कपडे दूसरे देशो में 
बने कपडो से अधिक सफेद और चमकीले होते थे तथा लूृशियन के अनुसार भारतीय कपडे 
यूनानी कपडो से भी हलके और मुलायम होते थें।*। सस्कृत वौद्ध साहित्य मे मलमंल 
के लिए विरली गब्द आया है-। विदुसार द्वारा एक कीमती विरली अवपाली को भेट दी 
गयी (वही, ३, २, पृ० २०) जामदानी के काम को चित्रा विरली कहते थे (वही, पृ० २३) 

ए--कनकल्सभ, दि तामिलूस-एट्टीन हृड्रेंड इयस एगो, प्‌ ० ४५ 

७--शॉफ, दि पे रिप्लस ऑफ दि एरीशियन सी, पु० ७२-७३, १७६-६८० 

८--वही, पू ० ४२ 

६--वही, १० ४६ 

१०--वहों, पू० ४१ 

११--वही, प्‌ृ० ४७ 


१२--वामिगटन, कामर्स बिटवीन दी रोमन एम्पायर एड इंडिया, पृ० २१२ 
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रेशमी वस्त्र 

रेशमी कपडो की काफी चलन थी और इस देश में. काफी रेशमी कपडे बनते भी 
थे। दिव्यावदान ) में रेशमी वस्त्र के लिए पद्ठाणुक, चीन, कौग्रेय. और धौतपट्ट झब्दो वा 
व्यवहार हुमा है । लेकिन इन रेशमी वस्त्रों में बनावट और नवकाशियों की दृष्टिकोण से 
कया फरक था इसका पता हमे नहीं लूगता। रूगता है पट्टाशक सफेद और सादा रेशमी वस्त्र 
था, चीन चीन देश में बने रेशमी कपडे को कहते थे, कौणेय गहतूत की पत्ती साकर कोण 
बनाने वाले कीडो के रेशम से बने वस्त्र का नाम था और घीनपट्ट खारें हुए रेशम के बने 
वस्प् को कहते थे। नकाशीदार रेशमी वस्त्र को कोशिकारक भी करते थे (महावस्तु, 
१, पृ० २३५-२३६)। विचित्रपटोलक ४ अथवा नवकाणथीदार रेशमी वस्त्र का 
भी उल्लेख हैं । इस वस्त्र का नाम गुजरात की पटोछा साडी में जिसे विवाह वो अवसर 
पर लड़की का मामा उंसे भेट में देता हैं बच गया है। यह साड़ी वाधणी रगने की विधि से 
रगे हुए तानेवाने से वनती हैं । इसकी विनावट में सकरपारे पडते है जिनके बीच में तिपनिये 
फूंड होते हे। कमी कभी अलकारों में हाथियों की पक्नि, पेड, पौधें, मनुष्य-आकृतिया और 
चिड़िया भी होती है *५। लेकिन ये अलकार नये हैँ पुराने अलंकारो का हमे पता नही है। पटोलक 
ऐं; साथ विचित्र विशेषण से पता छूगता हैँ कि वहू रग-विरगा कपड़ा होता था। 

तामिलनाड में घनिक वर्ग रेशमी कपड़े पहनता था। सिलप्पदिकार में एक जगह 
कहा गया है कि मदुरा की स्त्रिया पुप्पालकृत लाल रंग की रेथमी साडिया पहनती घी १६। 

परिष्लस में इस वात का उल्लेख है कि सिध नदी पद वाररिकोन वदरगाह से 
रेमम का मिर्वातत होता था, और वलख के रास्ते सिघ होते हुए भडोच को, रेघम भौर 
फीमती रेशमी कपड़े भेजे जाते थे । रेणमी कपडे मुजिरिसि, नेलिकिंदा तथा माछाबार फे 
औौर दूसरे बाजारो में गगा के मुहाने और पूर्वी समुद्र के किनारे से होकर पहुंचने थे /९। इंगा 
की आरभिक सदियों में चीन से रेशमी वस्त्र ब्रम्हपुण की घाटी, असम ओर पूर्वी बंगाल भी 
हो कर आने थे १८। रेशमी कपडो के व्यापारी चोलो की राजधानी कावेरीपट्टन में भी पटुचा 
फरने वे १९ | 'वेरिप्लस' के अनुसार रोमन व्यापारियों के रेशमी वस्त्र गया फे मुहाने, रंमात पी 
गाड़ी और प्रावकोर के बदसो में मिलते ये जहा इनका आयान पश्चिमी चीन के स्याया- 








३--रिव्याददान, पृ० ३१६ 
६(--हखिवविस्तर, पु० ११३, सनर १, टाह शाज्द्र पट मित्र सपादितव, शाला ८33 
(५-चाट, इठियन आर्ट एड दी रेहरी एशिरबिसिन, दर २७८०६ ७५८ 

मिल्सदिशार, १४, पृ० ६०३ 
३>पामिगदन, बटो, पधृ० १७६; शाप, बरी, पृष स-्क्न्‍न्च्द 
६८--बाढ़, डिबशनरी थाझू एशेलामिर प्रायदार आर प7तिणा, ए८ २९०८-१०६५६ 


रिआमियरा), बही, पू० ६७६ 
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रियो द्वारा होता था*९। चीनपट्ट के सिवाय भारतवर्ष के बने रेशमी कपड़े भी शायद 
ईसा की आरभिक शताब्दियों में रोम पहुच चुके थे। 
ऊनी कपड़े और पश्मीना 

ऊनी कपडे का साधारण बोधक शब्द कबलू था९१। इस युग में ऊनी कपडो के लिए 
शायद दृब्य (आधुनिक धुस्सा) शब्द का भी व्यवहार होता था" ९ | दिव्यावदान मे कहा गया 
हैँ कि उत्तर कुरु देश में कल्पदृश्य नामक वक्ष से तुडिचेल नाम के कपडो के थान पैदा होते 
थे, जिनसे नीले, पीले, लाल और सफेद रग के कल्पदृश्य के छोटे बडे टुकडे बनते थे * ३ । यह 
भी कहा गया हे कि मातग स्त्रिया बिना कू दी किया हुआ दृश्य (अनाहत दृश्य) पहनती थी २४। 
कभी कभी ऊन और दुकूल के रेशो को मिलाकर बहुत अच्छे कपडे बिने जाते थे ( ऊर्णा 
दुकूलमयशोभनवस्त्राणि ) २५। एशिया के ऊनो में कश्मी र, भूटान, तिब्बत और उत्तरी हिमालवयें 
में बकरो के रोयें का ऊन जिसे पश्म कहते हे अपने चिकने पोत के लिए प्रसिद्ध है। रोम के 
बादशाह ऑरेलियन को इंरान के बादशाह द्वारा एक लाल रग के पथ्मीने के रूमाल के 
भेजने का उल्लेख है। वार्भिगटन का कहना हैं कि यह रूमाल भारतवर्ष का बना था३६। रोमन 
कानून के सग्रह (३९५७) में मारोकोकोरम लाना भारत के उत्तरी-पश्चिमी बदरगाहो 
से लाया गया पश्म था जो सिश्र देश में बुना जाता था। वार्मिगटन का अनुमान है२० कि 
मारोकोकोरम शब्द शायद काराकोरम का अपभ्र श हैं । इसमे सदेह नही कि आज दिन भी 
सब से अच्छा पश्म पामीर से आता है । रगीन पश्म भारत से बाहर नहीं जाता था और 
इसलिए अरॉलियन और उसके परवर्ती राजाओ को लाल पश्मीना देखकर विस्मय होता था१८। 
प्राचीन काल में पश्म का बहुत दाम होता था । इस बात का उल्लेख है कि ससानी बादशाह 
हुरमुज द्वितीय (ई० ३०२-३१०) ने काबुल के राजा की कन्या से जब विवाह किया तब 
उसप्तके दहेज में काश्मीर के अच्छे से अच्छे पश्मीने के बने गाल दुशाले आये, जिनकी कारीगरी 
देखकर सब लोग चकित हो गये | 








२्‌ ०--शौफ, वही, पुृ० १७२ 
२१--दिव्यावदान, पृ ० ३१६, सतरें--२३-२७ 
२२--वही, पु० २१५, स ० २७-२६ 
२३--वही, पू० २२१, स० १७-२० 
र४--वही, पृ० ६१४, स० १७ 

२५--वही, पु० ३१६, स० २३-२७ 
२६--त्रामिगटन, वही, प्‌ ० १६० 


२७--वही, पू० १६० 
२८--वही, १० १६१ 
२६--वही, १० १६१ 
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संस्कृत बौद्ध साहित्य में भी ऊनी वस्त्रों के कई जगह उल्लेग है । ऊनी बस्म 
कभी कभी बहुत पतड़ा होना था । कवच सूक्ष्माणि (महावस्तू, २, पृ ११६) तथा उन 
बिनने बालों (ऊर्गवायक) की अपनी श्रेणि हो (वही, ३, पृ० ११३) | साधारण 
भौर ऊटद के वारू के बने कवलों का (कुतुप, उप्टकृबल) का भी व्यापार होता था 
(गिलगिट टेक्स्ट, ३, २, पृ० ९५-९६) 
क्षोम, भाण, पाउदुकूल, हर्येणी, अपरातक, फलक, फूटुक ओऔर पुण्पपट्ट 

क्षीम--भीम जबबा तीसी के छाल को रेशो से बने कहो फावाफी व्यवहार 
होता था।र९ 

दशण--अट्टारह गज लवें और बारह गज चार अगुल चौडईे सन के बने कपडे का 
उल्लेस है ।२१ एक दूसरी जगह सन की साडी (शरण घाटिका) बिने जाने या उठठेस 2। रै*े 


द् 


ऐसा पता चलता हैँ सन की बनी धोती (णण शाटिका) गरीब फिसान पहनते थे ।* 

हिरि वस्त्र--सुनहले कथड़े को हर्यणी २४ अथवा हिरि बस्न रै५ कहते थे। लगता है कि 
इन शब्दों से आधुनिक किमसाव की तरह किसी बस्न की ओर सकोत हूँ। पर इसका ठीक 
ठोक पता नहीं चलता कि आया यह कपडा सादा होता था या नवझ्राधीदार। सुनहते कठावत्त्‌ 
से विती गई और रत्नो से जटित (रत्त-सुवर्ग-प्रावरका ) कीमती चादरे भी ट्टोती थी । *£ 

पादुदुकू 5--दुकूल के रेशो से बना सफेद कपडारे७। इस युग के साहित्य में दुरूठ 
पा ठोफ़ ठीफ़ परिचय नही मिलवा। जैन अगो की टीकाओ में गीट जबबा वबगार की रई 
पो दुकूछ कहा गया है पर यह व्यास्या वारहवी झताव्दी की होने से अविम्वंसनीय है । दुनू 
धायद दुकूल बृक्ष की छाल के रेगो से बना कपठा था। 

काशिक बस्म--वनारस में बने कपटो के लिए काशिक वन्प्ररै4, छाथीर५ ससा 

प/शियागुई० >त्यादि णब्दों का प्रयोग हज है। बहथा काशिक बरत से रोग रेशमी दपर 
..._ ३०-दियावदान १७ ३१६, १० २३-२ ७ + १० ५०३, प० २६-३२ 

३>-वही, पृ० ३८६, प० ३-५ 

वही, पृ० ८३, ५० २१-२५ 

३३--वही, प्‌ ० १६४, प० ३ 

३८४--वही, प्‌ ० ३१६ 
जी ्निविस्वर, १० १८८, सह र८ 
-“दिव्याददान, प० ३१६ 
ैजनीणिसिस्तर, पृ० ३३३ 
३८--विम्यायदान, प० 5६१, प० ५६ 


बढ है ण ह 


है ३ ॥ 


३->जरी,प 6 शटट, इ० १७ 
< 

४७--5गो, चल ६१६, पट ४३-०२ $ 
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का अनुमान करते हे क्योकि आज दिन भी वनारस रेशमी कपडे विनने का मुस्य पेन्‍्द्र है । 
लेकिन इस यूग के साहित्य में काशी के बने वस्त्रों का रेशमी होने का कही उल्लेस नही हूँ। 
बहुत सभव है कि ये वस्त्र सूती रहे हो क्योकि प्राचीन काल में वनारस के आसपास बहुत 
अच्छी कपास पैदा होती थी और यहा की कत्तिने बहुत महीन सूत कातती थी । भैपज्यगुर- 
मूत्र में कहा गया है कि काशिक वस्न बहुत महीन होते थे (सूक््माणि जाछानि च सहितानि)। 
काशिक बस्त्र से बहुत अच्छे पहनने के कपडे बनने का भी उल्लेस हू ९ | 
फलक--लगता हैँ यह कपडा किसी फल के रेथें से बनता था| 
अपरातक--भायद कोकग में बना कपडा। यह पता नही चलता कि कपडा सूती होता 
था या रेशमी *४। 
फूटक--ठीक ठीक तो नही कहा जा सकता पर ऐसा अनुमान होता हैँ कि झायद 
यह शब्द छीट अबवा चूदरी के लिए आया हैं । इस कयठे की काफी माग थी । सोपास में 
ऐसी दूकाने (फुट्रक वस्त्रावारि) थी जहा केवल यही कपडा विकता था५। 
पुष्पपटु---फूलदर कपडा । यह ठीक पता नहीं चछता कि फूल विने हुए, छे हुए 
अबवा कमीदा किए होते थे*६ । सम्भव हे जामदानी से तात्पर्य हो । 
साधुओं के वस्त्र 
भिक्षुक, तवया ऋषि मुनि फलक, वल्कल, मूज, दर्म तया वल्वज के बने कड़े सया 
उठ, बकरे तथा मनृष्यके वालो को बनें कवर पहनते थ*०। 
चीनी और भारतीय कपडे और समूर 
उस युग में साधुओ को छोड कर और कोई चमरें के बने वस्त नहीं पहनना था। 
लेफिन इस युग में भारतवर्ष और रोम में चमडे और समूरो का काफी व्यापार होता था। 
पेन्प्दिस का कहना हैँ कि चीनी चमडे और समूरो का नियति सिघ नदी पर स्थित बार्व- 
स्कोन*4 बदरगाह से होता था । प्लिनी के अनुसार रोम में बराबर: ज्ीनी लोहा, सूत 
भऔौर चमडे आते थे । 
४१--गिलगिट टेक्‍सट्स, भा० १, पृ० १२५-१२६ 
ड२>-ललितविम्तर, पृ० २६२, प० ६ 
४३--चही, पु० १५७८, प० १८ 
८--दविव्यावदान, पु० ३१६, पं० रहे-२७ 
इफ--चही, पु० २६, प० ७ 
४६---ठखितिविस्तर, पु० १४१, प० २०, पु० ३६८, १० ६४ 
४3--वह़ी, पु० 5३ ६३, पक्ति १-१३ 
इंट--पाफ, वहो, पु ० ३८ 
४२--पघ्ल्नी, ३४, ४१ 
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वालदार खुरदरे चमड़े अथवा भारी ऊनी कोट उत्तर पण्चिमी भारत से पूर्वी 
अफ्रिका को भेजे जाते थे । कावेरी पट्टन में भी ऊनी कपडे बिकते थे । छातीनी में इस तरह 
वी वस्तुओ को सामूहिक रूप से 'केपिली इडिकी ५० कहते थे। जाच पदताल से पता रगसा है 
कि प्विनी कथित चीनी लोहा, सूत और चमडे वास्तव में चीन वी पंदावार नहीं थे ये सत्र 
बलतुए भारतवर्ष की थी जो परिप्लस के अनुसार सभात की साड़ी से हो कर सुमाएी समद्र 
गेट के बदरगाहों को जाती थी५१ | बामिगटन के अनुसार सिध नदी के वार्व सिविल संदरगाह से 
जिन समूरो का निर्यात होता था उसमे कुछ तो मब्य एथिया के कीणेब पत्र के सार्थवाहों हारा 
चीनी रेशम के साथ बलख होते हुए सिध की ओर आते थे और कुछ तिर्दती समूर होते थे४* । 


चीनी कपटे मौर्य बुग में चीनसि*३े नाम से विस्यात थे पर एस बात झा अभी ऐतविद्ासिक 
प्रमाण नही मिला है कि इतने प्राचीन काल में भी भारतवर्ष और चीन में भी व्यापारिक 
सवध था । हो सकता हैं कि ईसवी पूर्व के भारतीय साहित्य में शायद चीन से काफिन्स्तान, 
कोहिस्तान और दरद प्रदेगो से मतरूव है जहा “शिना बोली जारी है। भारत में समर के 
आयान का पता हमें महाभारत+४ से भी छगता हे। 


कपडे की दूकाने 

उस युग मे तरह तरह को कपडो की दूकाने होती थी। लेपिन उनमे बुद्ध ऐसी नी 
दूकाने होती थी जिनमे केबल एक ही प्रकार का कपड़ा मिल्ठ सवता था। प्राचीन यूर्पारक 
आधुनिक सुपारा) मे कुछ ऐसी दूकानो का उत्लेख है जिनमे केबल काशी के वस्त्र (बाशिवा 
वस्तावारि१५) अथवा छपे हुए कपडे (फूटुक वस्तावारि) मिलते थे५६ । मदुरा में बणाजा 
होने का भी उल्लेस है। यहा दूकानों में तरह तरह के कपडे तथा ऊन शरीर सूत्र डी पेडिया 
जिनमें हर पेटी में सौ लच्छे होते थें५७ मिल्ल सदती थी। कावेरी पटुन से ऐसे बसरा 
(कारक) होते थे जो अयने काम के साथ ही साथ रेणमी तवा सूती कारों और समरो की 
देदाली भी किया करने थे५८। 


अल. के ही 


५८“-वामिगदन, वही, पृ० १५७ 
५+--मोंफ, वहो, पु० १७३ 
५२--पामिगटन, वहीं, पु० १५०८ 
५३--अर्घशास्प्र, प्‌ ० <६ 
७५“-महाभात, २, ५६, ८ 
५५--दिव्यावदान, पुर २१, परित ४-५ 
५६>-को, पुर र६,पतित १, 3 
६३--मिहछदियर, १४८, पु २०८ 
६८--अह्टी, ५, पु० ११० 
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साहित्य में भारतीय वेश-भूषा के उल्लेख 


उत्तर भारत की वेश-भूषा--इस युग के साहित्य मे भारतीय पहरावे का कम उल्लेख 
हुआ है। साधारणत लोग घोती और दुपट्टा पहनते थे। काशी के बने धोती, दुपट्टे सारे 
भारत में प्रसिद्ध थ५५। घोतो दुपट॒टे की जोडी (यमली) की कीमत कभी कभी एक लाख 
कार्षापण९० तक पहुच जाती थी । राजे महाराजे कुदी किए हुए चौडे किनारे वाले नये वस्त्र 
पहनते थे। (आहतानि वासासि नवानि दीर्घ दशादि) ये वस्त्र उनके शरीर को पूर्ण रूप से 
ढँक लेते थे*! । यहा चौडे किनारे वाले कपडो से शायद धोती और दुपटू्टे से मतलब 
हो। पूरे शरीर ढेकने वाले बस्त्रो से शायद कचुक से मतलब हो । बुनकर*' और 
किसान" सन्नी धोती (शण शाटी) पहनते थे । छोटी घोती को प्रावरण पोच्री (गुजराती, 
पीत्यू १४) कहते थे । राजे पगड़ी भी (प्रवर मौलि पट्ट) पहनते थ५। राजा के सिवाय 
मत्री कन्नुकी सेठ ओर पुरोहित भी पगडिया पहनते थे६६ । 


राजें कभी कभी सिले कपडे जो शायद कचुक रहे हो (चोडक-सघात-प्रत्यवरेण- 
वासस ) पहनते थ१७। राजमहल के अगरक्षक और पहरुवे काषाय कचुक पहनते थे१८। 
योद्धा भी कचुक पहनते थे* और उनकी छाती और बाह जिरह बख्तर से ढके रहते थे । 
(मणिवर्भ पच्रागोपेतम्‌७०) । सुदर रगो से कपडे रगने की कला (वस्त्राग४१) और सिलाई 
की कला४९२ सीखना इस यूग में शिक्षा का एक आवश्यक अग माना जाता था। 


दक्षिण भारत की वेष-भूषा 
प्राचीन तामिल साहित्य मे ऐसे बहुत से उल्लेख हे जिनसे इस युग में दक्षिण भारत 


५६९--दिव्यावदान, पू ० २६, पर्च्ति ६ 
६०--वही, पृ० २३६, पकति ६-११ 
६१--वही, पु० ३६८, पक्ति २७-२८ 
६२--वही, पृ० ८३, प० २१-२५ 
६रे--वही, पृ० ४६३, प० ८ 
६४--वही, पु० २५६, प० २६ 
६५--उही, पूृ० ४२०, प० ५-७ 
६६--भारतीय नाटयशास्त्र, २३१२६ 
६७--दिव्यावदान, पु ० ४१५, प ० ५-७ 
६८--भारतीय नाटचशास्त्र, २३।१२६ 
६६---ललितविस्तर, पु ० ४७, प० ७ 
७०--दिव्यावदान, पु ० ५४६, प ० १४ 
७१--ललित विस्तर, पु० १७०, पं० १ 
७२--वही, पूृ० १८६, प० ७ 
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की वेघ-भूषा का पता चलता है । दक्षिणी राजे घोती और जडाऊदार टोपी पहनते थे०३। 
तामिल लोगो की वेश-भूपा उनके सामाजिक स्थान और जानियो को खऊेकर भिन्न निम्न 
तरह की होती थी । शुद्ध तामिल समाज में मध्यवर्ग के लोगो की पोणाक दो ट्कटे फपशों 
दी होती थी । एक टुकडा वे धोती की तरह पहनते थे और दूसरा सिर पर बावते थे४१। 
बपने सिर के लबे वालो के वे सिर के ऊपर अथवा बगरू में जटे बाधते थे । बाल बाधने के 
फीते चमकीली फूदनेदार डोरियो और मनको के बने होते थें४५। नाग जाति का एफ सनन्‍दार 
धोती पहने वतलाया गया है०६ । अगरक्षक सिपाही कोट पहनते थे । यवन सिपाही जो राजमहल 
अथवा राजणिविर पर पहरा देते थे कचुक पहनते थ४७ | ब्रुद्धक्षेत्र मे एक तामिल राजा 
के शिविर पर पहरा देते हुए यवन सिपाहियो का निम्नलिखित वर्णन तामिल साहित्य में 
एक जगह आया हैं 

लोहें की सिकडियो से नथी हुई दोहरे कपडे की कनातो से युक्त एक सेसे पर फमर 
पेंटी से बंधे ढीले और लबे कोट पहने और अपने गभीर चेहरों से दर्शको के मन में भय 
उत्पन्न करने वाले यवन सिपाही पहरा दे रहे थे ।जिरह बरतर पहने टणारे में बात करनेवाला 
एक प्रहरी सुदर दीप से आलोकित अतर गृह पर घीरे धीरे घूमते हुए नाव भर पहना दें 
रहा था१८ 

तामिल स्त्रिया एडी तक पहुचती साटी पहनती थी। कमर के उपर घरीर का नगा 


भाग चदन और सगधित चर्णो से सज्जित होता था? | बार बनिताए केवल जापो के मत्य सके 
चती साडी पहनती थी जिसका पोते इसना महीन होता था छि शरीर नगा देय पटता 


घा८९ | जगल़ी स्त्रिया हरी पत्तियों से बनी घघरिवा पहलती थी 


-नलन-+ 








७३--कनक सभाई, तामिल एट्टोन हड़ेड़ झयसे एगी, पू० ६१० 
७४-७३--वही, प्‌ ० ११७ 

७८--वही, पू ० ३७-३८ 

४६--बही, पृ० ११७ 

८०--हही, 


८(--वही, पु० ११८ 


आठवाँ अध्याय 


गधार, मथुरा ओर दक्षिण की कला में भारतीय वेश-भूषा 
गधार कला में आयी उत्तर पश्चिम भारत की वेश-भूषा मिश्रित है । धोती, दुपट्टा, 
चादर और पगडी जैसे शुद्ध भारतीय पहरावे के साथ साथ हम गधार कला में पायजामा, 
अगरखा, कचुक और क्‌लाह भी देखते हे जो उत्तरापथ के निवासियों के पहरावे के खास 
भग है । गधार के पहरावे में यूनानी पहरावे का भी स्पष्ट प्रभाव है जो यूनानियों के साथ 
साथ इस देश में पश्चिमी एशिया से आया माल्म पडता है । 
राज पुरुषो का पहनावा 

गवार की मूर्तिकला मे राजे और सामत एडियो तक लटकती सिलवटदार धोती तथा 
कधो को ढकती तथा वायी बाहु पर होती पीछे फिकी हुईं चादर पहनते थे । चादर की सिलवटी 
को कडा बनाये रखने के लिए एक भारी वजन चादर मे पीछे बधा रहता था (आ० १२५) । 
चादर पहनने के इस तरीके मे कलात्मक रेखाए और सिलबटे पडती थी (आ० १२६)) । 
कभी कभी चादर छाती नही ढकती थी (आ० १२७-१२८) ३ । और कभी कभी वह पूरी छाती 
ढकती हुईं केवल दाहिना कधा खुला छोड देती थी (आ० १२९)४ । बेठने में चादर दाहिने 
कधे और छाती को नही ढकती पर गोद मे उसकी सुदर सिलवटे देख पडती हे (आ० १३०)५। 
डोरी या गोट के वने कमरबद के दोनो झब्बेदार सिरे कमर से धोती को खिसकने से रोकने 
के लिए आगे लटकते रहते 4६ । गधार में उच्चवर्ण के लोग चट्टिया अथवा खडाऊ पहनते थे ॥ 
राजाओ के जूते रत्नजटित होते थे । कटियस के अनुसार राजा सुभूति ऐसे ही जूते पहनते थे० 

पगडिया 

कभी कभी खुले सिर पर जूडे मोती की लडो और रत्नो से सजे होते थे 4, लेकिन बहुधा 
लोग जूडे के ऊपर पगडी पहनते थे (आ० १३१-१३३) ६ । पगडियो के सबंध में एक उल्लेख- 





१--फुरशे, ल' आत ग्रेकोबुधीक दु गधार, भा० २, आ० ३६३, ४१७ 
२--फूशें, वही, आ० ४१६ 

३--फूशें, वही, आ० ४१५-१७ 

४--फूणे, वही, आ० ३६२ 

५--ए० एस० आई० एन० रि०, १६११-१६१२, प्ले० ४०, ११ 
६--फूशे, वही, आ० ४१५ 

७--हिस्टो ० अले०, ६॥१॥५ 

८--फूणे, हही, आ० ३६२, ३६५, ४१८ इत्यादि 

६--फूशे, वही, आ० ३६४, ३६६, २६७ 
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नीय वात यह है कि वे सिर पर टोपी की तरह पहनी जाती थी १९। एक दृष्य में जहां सिद्धार्द 
हाभिनिप्क््मण के लिए उच्चत हैँ सारथि छंदक उनकी वंधी पगड़ी हाथ में लिए हू! $। बह पगटी 
बिनी फूले कपड़ी की वनी है और उसका एक छोर पसे के आकार में हे। पगडी के फेटो के 
अस्त व्यस्त न होने देने के लिए उस पर एक शोीर्पपट्ट भी लगा हुआ हू । आज दिन भी पजाब 
और अफगानिस्तान में इस तरह की पगडी बाधी जाती हैं । 
शीर्पपट्ू बहुधा अलंकृत होते थे । कलकत्ता म्यूजियम में जलालाबाद के पास से 
मिले एक शीर्षपट्ट पर चूमते हुए मिथुन का चित्र हैँ (आ० १३४) (९ शीप॑ंपट्ट कभी कमी 
मृपण्ण द्वारा मपहत नाग के चित्र से भी अलकृत होता था (आ० १३६५) १३। कमी कभी उस 
पर बुद्ध मृति भी खचित होती है (आ० १३६) **। कभी कभी गोल शीर्ष॑पट्ट सिहमुस से 
अलबूत होता है १५। कभी कभी इसके आकार सेमोर के फंडी पूछ का बोध होता 
है। मोर की छाती और पीठ के उतार चढाव का उपयोग सुनार सुदर अछकार बनाने 
के लिए करते थे (आ० १३३) १६। पखे ऐसे फैले ऊपरी छोर के नीचे पगड़ी की फेटे सजाबी 
जाती थो। कभी कभी इसके तीन फेटे होते थे १० और इसकी सजावट फेटो के अंदर से बीचो- 
बीच जाते हुए एक सिकूडे कपडें से जौर अधिक वठ जाती थी। श्ीरप॑पट्ट का मिथुन 
में सुसज्जित आधार पगडी के वीचोबीच लगा हुआ है। रत्नो औौर गरट मूर्तियों में सचित 
एक पट्टी लछाट के चारो ओर हैं । ये पट्टिया और अलूकार दो वधनो ने जिनके छोर पीछे 
हवा में फडफडा रहे हें बंधे है (आ० १३१) +८॥ 


गंधार की मूर्ति कला में पगडियाँ 
१--चवकरदार छट्ट वाली पगडी (जआा० १३७ ) १६ | 
२--हलकी पगडी जिनके दोनों छोर सिर पर आटे बल होते हुए पीछे; सोस दिये 
गाए हर (आा० शक ० | 
१०--पूरों, वही, भा० ३, पृू० १८६ 
११--पूणे, यही, भा० १, जा० १७८ ए०, १८० थी, भा० हे, जा० ४४७ 
१२--प्े, बही, भा० १, पृ० १८१, नो० दे 
(३--पुजे, बत्ती, भा० २, जा० ३३० दे८८, ४६५ 
१८--पूदों, बहो, आ० ३६६, ४२६ 
६--से, चही, जा ३०६, ४६५ 
(-पुर्े, यबटी, क्ञा० ३६७ 
६७--हूने, यही, झा० ३, पो० १ 
६८--रुते, बही, भा० २, ला ३६३-६४ 
(६-६८ एन० बार इस, पार रि०् १६ इन पोर ६ 
२०--एी, १९१५-१५, छा २८ दे 
० हैंड 
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गधार, मथुरा और दक्षिण की कला में भारतीय वेश-भूषा 
गधार कला में आयी उत्तर पश्चिम भारत की वेश-भूषा मिश्रित है । घोती, दुपट्टा, 
चादर और पगडी जैसे शुद्ध भारतीय पहरावे के साथ साथ हम गधार कला में पायजामा, 
अगरखा, कचुक और कलाह भी देखते हैँ जो उत्तरापथ के निवासियों के पहरावे के खास 
अग है । गधार के पहरावे में यूनानी पहरावे का भी स्पष्ट प्रभाव है जो यूनानियों के साथ 
साथ इस देश में पश्चिमी एशिया से आया मालूम पडता है । 
राज पुरुषो का पहनावा 
गधार की मू्तिकला मे राजे और सामत एडियो तक छटकती सिलवटदार धोती तथा 
कथधो को ढकती तथा बायी बाहु पर होती पीछे फिकी हुई चादर पहनते थे । चादर की सिलवंटी 
को कडा बनाये रखने के लिए एक भारी वजन चादर मे पीछे बधा रहता था (आ० १२५) । 
चादर पहनने के इस तरीके में कलात्मक रेखाए और सिलवटे पछती थी (आ० १२६) । 
कभी कभी चादर छाती नही ढकती थी (आ० १२७-१२८) ३ । और कभी कभी वह पूरी छाती 
ढकती हुई केवल दाहिना कथा खुला छोड देती थी (आ० १२९) ४ । बेठने में चादर दाहिने 
कधे और छाती को नही ढकती पर गोद मे उसकी सुदर सिलवटे देख पडती है (आ० १३०) +५। 
डोरी या गोट के बने कमरबद के दोनो झब्बेदार सिरे कमर से धोती को खिसकने से रोकने 
के लिए आगे लटकते रहते थे* । गधार मे उच्चवर्ण के लोग चट्टिया अथवा खडाऊ पहनते थे ॥ 
राजाओ के जूते रत्नजटित होते थे । कटियस के अनुसार राजा सुभूति ऐसे ही जूते पहनते थे५४ 
पगडिया 
कभी कभी खुले सिर पर जूडे मोती की लडो और रत्नो से सजे होते थ <, लेकिन बहुधा 
लोग जूडे के ऊपर पगडी पहनते थे (आ० १३१-१३३) ६ । पगडियो के सबंध मे एक उल्लेख- 





१--फूरे, ल' आता ग्रेकोबुधीक दु गघार, भा० २, आ० ३६३, ४१७ 
२--फूशे, वही, आ० ४१६ 

३--फूशे, वही, आ० ४१५-१७ 

४--फूशे, वही, आ० ३६२ 

५--ए० एस० आई० एन० रि०, १६११-१६१२, प्ले० ४०, ११ 
६--फूरे, वही, आ० ४१५ 

७--हिस्टो ० अले०, ६१५ 

८--फूजे, सही, आ० ३६२, ३६५, ४१८ इत्यादि 

६--फू्े, वही, आ० ३६४, ३६६, २६७ 
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३--एक हलकी पगडी जिस परं एक तिकोना अलकार लगा हैं (आ० १३९) १ 
४--एक हलकी मोटे फेंटो वाली पगड़ी जिसका सिर के ऊपर वाला सिरा पसाकार 
हैं (जआा० १४० ) देर 
५---शीर्षपट्ट के साथ एक भारी पगड़ी जिसक लट्टू स एक एक माती की लड़ 
दोनो ओर वधी है (आ० १४१) ३ । 
गधार की मूतिकला में सेठ दाताओं को धोती, दुपट्टा और चादर पहने दिलाया गया 
हैं (आ० १४२) ९४। यही पोशाक व्यापारियोंरे५ और गृहपतियों की भी थी२६। सरदी 
में वे कचुक पहनते थे जिसके दाहिनेंर० या वायें ओर९८ घुटनो के ऊपर एक कटाय होता 
था। एक चुस्त वाहो वाले लवे कोट में गले से ले कर छाती के मध्य तक अबवा नाभि तक एक 
पड़ी पट्टी का मतलब शायद तुकमा-घुडी की कतार से है*५। सहरी बहलोल से मिली एक 
दाता की मूर्ति एक चुस्त बाहों वाला कचुक पहने हैँ । चादर का एक कोना दाहिने कास से 
निकाल कर वाये कधे पर डाल दिया गया है जिससे छाती ढक जाती है। वह एक चपकी 
टोपी भी पहने हैं (आ० १४३) २० | पुरुष शलवार भी पहनते थे जो इत्सिग के अनुसार ईरान, 
तिब्बत, काथगर और तमाम तुकिस्तान के पहरावे का एक अग था। समूरी जस्तर वाला 
चोगा कभी कभी कंचुक के ऊपर पहन लिया जाता था (आ० १४४) 


सिपाहियो की वेश-भूषा 


गधार को मृतियों में दो तरह के सिपाही मिलते हे जिनकी पोशाक भिक्न भिन्न होती 
हैं (आ० १४५-१५०) रैरै। एक तरह के सिपाही तो छगता है किसी जगलछी जाति के थे। 
धोती, पेंटी, रस्सी का वना कमरबद और दाहिने कंधे से छाती पर होते हुए कमन्वद से 
धुमा दुपट्टा पहनते है (आ० १४५-१५० ) । उनके बाल खुले अथवा पगठी से ढके होने है। एफ 





२(--हही, प्ले० जे 

२२--नवही, १६११-१३, प्ले० ४२, १७ 

२३--वही, प्ले० ४०, १२ 

२४--फृणे, वही, आ० ३५० 

२५--फू्े, वही, आ० ४४० 

२६--पएूप्ने, वही, आ० ३४५, रे४६ 

र२७--फुर्णे, यही, जञा० ३४६ 

२८--पूर्णे, घटी, जआा० ३५१, ३५३ 

२६९--बही, भा० २, जा० ३३० 

३०--ए० एस० ई०, एन० रि०, १६११-६२, प्तो० ४१, १४ 
३१--फो, बही, आ० ३५२ 

१२--पूणे, यही, भा? ६, झा० २१, २०६, २०४, २६९२ 


प्राचीन भारतोय वेश॑-भूषा 


१०६ 





१३४ 


१३३ 


१३२ 
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३--एक हलकी पगडी जिस पर एक तिकोना अलकार लगा है (आ० १३९) ९६ 

४--एक हलकी मोटे फेंटो वाली पगड़ी जिसका सिर के ऊपर वाल्य सिरा पसाकार 
हैँ (आ० १४०) १) क्‍ 

५---ीर्पपट्ट के साथ एक भारी पगडी जिसक लट्टू स एक एक मांती की लए 
दोनो ओर बधी हैं (आ० १४१) १३॥। 

गधार की मूतिकल्श मे सेठ दाताओं को घोती, दुपट्टा भौर चादर पहने दिलाया गया 
है (आ० १४२) ९४॥ यही पोशाक व्यापारियों*५ और गृहपतियों की भी थी२६। सरदो 
में वे कचुक पहनते थे जिसके दाहिनेंर० या बायें ओररे4 घुटनो के ऊपर एक कटाव होता 
था। एक चुस्त वाहो वाले लवे कोट में गले से ले कर छाती के मध्य तक अबबा नाभि तक एक 
सडी पट्टी का मतलूव शायद तुकमा-घुडी की कतार से है*5। सहरी बहलोल से मिली एक 
दाता की मूरति एक चुस्त वाहो वाला कचुक पहने है । चादर का एक बेना दाहिने फास से 
निकाल कर वाये कधे पर डाल दिया गया है जिससे छाती ढक जाती हैं। वह एक चपकी 
टोपी भी पहने हैं (आ० १४३) २० | पुरुष शलवार भी पहनते थे जो इर्सिंग के अनुसार ईरान, 
तिब्बत, काशगर और तमाम तुकिस्तान के पहरावे का एक अंग था। समूरी अस्तर बाला 
चोगा कभी कभी कचुक के ऊपर पहन लिया जाता था (आा० १४४) १४ 


सिपाहियो की वेश-भूषा 


* * गंघारको मृतियों मे दो तरह के सिपाही मिलते हे जिनकी पोघाके भिन्न भिन्न होती 
हैं (आ० १४५-१५०) रै३। एक तरह के सिपाही तो छगता है किसी जगछी जाति के थे। 
पोती, पेटी, रस्सी का बना कमरबद और दाहिने कधे से छाती पर होते हुए कमरवद से 
भुमा दुपट्टा पहनते है (आ० १४५-१५० ) । उनके बाल खुले अथवा पगटी से ढके होते है । एफ 


२ (->चही, प्लेण्जें 

२२-नही, १६११-१२, प्ले० ४२, १७ 

२३--चही, प्ले० ४०, १२ 

२४--फुप्ते, बही, आ० ३५० 

२५--फुर्णगे, वही, आ० ४४० 

२६--फुशे, यही, आ० ३४५, ३४६ 

२७०--फूर्ण, यही, ख्रा० ३४६ 

२८--फूणे, वही, आ० ३५१, ३५३ 

२६-आरी, भा० २, आठ ३७० 

३०--ए० एत्त० ई०, एन० रि०, १६११-१२, पो० २१, १४ 
३--फुर्गें, घटी, आ० ३५२ 

३२--पो, परी, भा० ६, कआा० ३१, २०१, २०४, २६२ 
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“ ३--एक हलकी पगड़ी जिस पर ऐक तिकोना अलूकार लगा है (आ० १३९)३ 
हलकी मोटे फेंटों वाली पगड़ी जिसका सिर के ऊपर वाला सिरा पंखाकार 

हैँ (आ० १४०) १ ४ 

५--ीप॑पट्ट के साथ एक भारी पगड़ी जिसक लट्टू स एक एक मांती की लड़ 
दोतो ओर वधी है (आ० १४१) २ । 
..._गधार की मूतिकला में सेठ दाताओ को धोती, दुपट्टा और चादर पहने दिखाया गया 
है (आ० १४२) ९४। यहो पोशाक व्यापारियोर५ और गृहपतियों की भी थी*६। सरदी 
में वे कचुक पहनते थे जिसके दाहिने३० या बायें ओर२८ घुटनों के ऊपर एक कटाव होता 
धा। एक चुस्त वाहो वाले लवे कोट में गले से ले कर छाती के मध्य तक बबवा नाभि तक एक 
खडी पट्टी का मतलूव शायद तुकमा-घुडी की कतार से है*६५। सहरी बहलोल से मिली एक 
दाता की मूर्ति एक चुस्त बाहों वाला कचुक पहने है । चादर का एक कोना दाहिने काख से 
निकाल कर वायें कथे पर डाल दिंया गया हूँ जिससे छाती ढंक जाती हैँ। वह एक चपकी 
टोपी भी पहने है (आ० १४३) २० । पुरुष शलवार भी पहनते थे जो इत्सिग के अनुसार ईरान, 
तिव्वत, काशगर और तमाम तुकिस्तान के पहरावे का एक जंग था। समूरी अस्तर वाला 
चोगा कभी कभी कंचुक के ऊपर पहन लिया जाता था (आ० श्ढ४) 


सिपाहियो की वेश-भपषा 


“ * गधार की मूर्तियों में दो तरह के सिपाही मिलते हे जिनकी पोजाके भिन्न भिन्न होती 
हैं (आ० १४५-१५०) २२९। एक तरह के सिपाही तो लगता है किसी जंगली जाति के थे। 
धोती, पेटी, रस्सी का वता कमरवद बौर दाहिने कबे से छाती पर होते हुए कमरवंद से 
सुस्ता दुपट्टा पहनते हैं (आ० १४५-१५० ) । उनके वाल खुले अबवा पगडी से ढक होते हे । एक 





२१--चवही, प्ले०्जें 

२२--ही, १६११-१२, प्ले० ४२, १७ 

२२--वही, प्ले० ४०, १२ 

२४--फूश्े, वही, आ० ३५० 

२५--फूशे, वही, आ० ४४० 

२६--फुशे, वही, आ० ३४५, ३४६ 

२७--फूशशे, चही, आ० ३४६ 

२८--फूशे, वही, आ० ३५१, ३५३ 

२६--ही, भा० २, आ० ३७० 

२३०--ए० एस० ई०, एन० रि०, १६११-१२, प्ले० ४१, १४ 
३१--छूशें, वही, आ० ३५२ 

ई३२--पूशे, वही, मा० १, ना० ३१, २०१, २०४, २६२ 
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दूसरी तरह के सिपाही (आ० १४६-१४९) * ३ क्षीषं कटोह या खोद और असीरिय ढग 
का जिरह बख्तर पहने हे २४ । फूशे का विचार है ये भांडे के सिपाही पश्चिम से आते थे २५ | यह 
अधबहिया जिरह बख्तर घुटनों तक पहुचता है। कडीदार जिरह बख्तर छाती पर बाहुओ 
पर कस कर बैठता था और उसकी कडिया सेहरे के आकार की (आ० १४९) २६ अथवा नगर के 
आकार की (आ० १४८) होती थीरे७ । ये कडिया तिंब्बती अथवा जापानी जिरह बख्तरो की 
तरह एक दूसरे से पतली डोरियो से बधी होती थी। बहोलियो (आस्तीनों) के किनारे मजबूती 
के लिए रस्सियो से बंधे होते थे। घघरियाँ चौकोर चिप्पियो की समानातर पक्तियो से घनी 
होती थी और इनके किनारे रस्सियो से मजबूती के लिए बधे होते थे। सिपाही कमरबद ,और 
परतले भी पहनते थे । बख्तर का गला समभुज कोण (आ० १४९), अथवा अर्घवृत्ताकार 
होता था (आ० १४७) | इन बख्तरबद सिपाहियो में हम दो प्रकार देख सकते हे। 
इनमें एक तो पगडी कचुक और धोती पहनता था (आ० १४९) और दूसरा' यूनानी खोद 
ओर जूते । सिपाही कभी कभी जाघिया भी पहनते थेर८। पर जाघिया केवल सिपाहियों के 
पहरावे तक ही सीमित न था । समय आने पर सामत और राजे भी उसे पहन सकते थे। 
शिकारियों इत्यादि की वेश-भूषा 

गधार की मूर्तिकला में हमे शिकारी के दो बार दशेन होते हे (आ० १५१)*६। 
वह केवल धोती पहरे दिखाया गया है । खेतिहर (आ० १५२) *९ अथवा मजदूर (आ० १५३ )४१ 
केवल एक छोटी घोती अथवा लगोटी पहनते थे। पहलवान भी लगोट ही पहनते थे*२। दगल 
के वक्‍त शाक्‍्य पुरुष जाधिया पहनते थे (आ० १५४) ३। ब्राह्मण ओर ब्रह्मचारी घोती और 
बाए कधे से लटकती चादर पहनते थे । उनके बाल पीछे लटकते थे पर सिर पर बद्ध शिष्ता 
होती थी (आ० १५५) *। 


३३--बही, आ० २०२ 

३४--असीरिय जिरह वख्तर से तुलना के लिए देखो स्टाइन, एशट छोतान, पृ० २५३, प्ले" १६, 
रुइस आफ छेसर्ट केथे, भा० १, पु० ४४३, आ० १३८ 
३५--फुूशें, वही, भा० २, पूृ० ४०२ 

३६--फूशे, वही, भा० १, जा० २०२ 

३७--वही, भा० १, आ० २०४ 

३ ८--वही, भा० १, आ० २७० 

३९--वही, भा० १, आ० १३८, १८७ वी 

४०--बही, भा० १, आ० १७५-७६ 

४१--बही, भा० १, आ० २६६; भा० २, आ० ३०२ 
४२--वही, भा० २, आ० ३०३ 

४३--वही, भा० १, आ० १७२ 

४४--वही, भा० २, आ० ४३१ 
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टोपियाँ 

विदेशी टोपिया पहनते थे। एक कुलाहनुमा टोपी जिसके पेदे मे चारो ओर गोट 
लगी रहती थी कभी कभी सिर पर पुलखे तौर से पड़ी रहती थी (आ० १५६) ५। कभी 
कभी टोपी की चोटी पर फूदने होते थे ओर वह अधचद्र से भूषित होती थी। यह टोपी एफ 
स्मालसे जिसके दोनो सिरे पीठ पर लहराते थे, सिर के साथ बधी होती थी (आ० १५७) *९। 
एक गुवद के आकार की टोपी जिसके सिरे पर सकरमुद्धीनुमा गाठ (सरकने वाली डेढ 
गाठ) पडी होती थी और जिसका किनारा मोतियों से सजा रहता था, पहनी जाती थी 
(आ० १५८) ४। कटावदार किनारे और गुम्मददार सिरे वाली टोपिया या खौद बहुघा 
विदेशी सिपाही पहना करते थे (आ० १५९)४८। 
स्त्रियों की वेश-भूषा 

गधार की कला मे स्त्रियों की वेश-भूपा के तीन कपड़े स्पष्ट हे---यथा आस्तीन वाले 
कचुक, साडी जो सारे शरी र को ढक लेती थी, और एक चादर अथवा दुपट्टा जो कधघो को ढाँकता 
हुआ वाहुओ पर गिरता था (आ० १६०-१६१ ए० वी ०) *६ । कभी कभी चादर का एक छोर 
कमर में खोस लिया जाता था (आ० १६२-१६३) ५० । भूल्ला प्राय घुटनों तक पहुँचता था 
(आ० १६४-१६५)५६१ और अपवाद स्वरूप कभी कभी वह आगे खुला भी रहता था (आ० 
१६६) ४९। इस पूरी बाहो वाले और कमर के जरा नीचे पहुँचते हुए खुले कोट की काट ऐसी 
होती थी जिससे नाभि खुली रह जाय | ऐसा लगता है कि यह कोट वीच में लगे एक वटन 
से बद होता था । कभी कभी यह कोट एक चौथाई वाँहो वाला होता था और नाभि तक 
पहुँचता था*३। एक दूसरी तरह का पूरी बाहों वाला कोट नाभि को ढक लेता था (आ० 
१६६) *४ | कचुक साडी के ऊपर या नीचे पहना जाता था*५ । कभी कभी साड़ी पहनने के दोनो 
तरीके साथ साथ देख पड़ते हे (आ० १६७-१६८ )५६। स्त्रियों के कचुक लवे और कसे होते 

४६--वही, भा० २, आ० ३५३ 

४७--ए० एस० आई० एन० रि०, १६११-१२, प्ले० ४०-५० 

४८--ए० एस० आई० एन० रि०, १६१०-११, प्ले० ३२ सी० 

४६--फूणे, भा० २, आ० ३३५, ३७८ 

५०--फूशे, वही, मा० २, आ० ३१८, ३१६ 

५११--फूशे, वही, भा० १, आ० १०६, भा० २, आ० ३१६, २३६ 

५२--फू्णे, चही, भा० २, आ० ३३५ 

१३--ए० एस० आई०, एन० रि०, १६१६-२०, प्ले० ६ 

१४--नवही, १६२५-२६, प्ले० ६६ 

५५--फूर्ण, भा० १, आ० १३६-१४०, रे४ंड-४५, भा०, २, आ० ३१८-१६ 

>-लेही, भा० १, आ० १३३ वी 
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थे और उन पर सिलवटें पडती हे (आ० १६९)४४) कभी कभी स्त्रियाँ स्तनपट्ट भी 
पहनती थी५८। 


गंधार की मूर्तियों और अर्ध॑चित्रों से पता चलता हैँ कि उस युग की स्त्रियाँ साडियां 
दो तरह से पहनती थी। प्राय साडी का एक भाग कमर में लपेट लिया जाता था और दूसरा 
हिस्सा चुन कर पीछे खोस लिया जाता था (आ० १६३) +&। साडी पहनने की दूसरी रीति 
में साडी का एक सिरा कमर में लपेट लिया जाता था और दूसरा सिरा वायें कधे पर डाल 
दिया जाता था (आ० १६२) ६० | कंभी कभी साडी इतनी बडी होती थी कि वह पेरो ओर 
घरीर को ढक लेती थी और उसका खाली हिस्सा आगे (आ० १७०)१६ यापीछे (आ० 
१७१)९९ लटका रहता था। साडी पहनने की एक तीसरी रीति में (आ० १६१ ए० बी०) ६३ 
गाडी का छट्टा भाग स्तन पर होता हुआ वाये कधे पर काटे से छगा दिया जाता 
था। साडी का छुट्टा छोर कभी कभी साडी पर तिरछा डालर दिया जाता था जिससे 
दाहिना स्तन खुला रह जाता था (आ० १७२) ६*। साडी ढीली तरह से भी पहनी जाती थी। 
ऐसी साडी का एक छोर जाघो में ऐसे लपेट लिया जाता था कि कमर खुली रह जाती थी। 
साड़ी का दूसरा छोर बाये हाथ से लिपटा हुआ उसी ओर लटका रहता था। साडी पहनने की 
इस रीति में बायी छाती और पीठ खुली रह जाती थी (आ० १६६) | इस वात के भी 
उदाहरण हें जब साडी चादर की तरह वायां कधा ढाकते हुए पहनी जाती थी (आ० १७३) ६५। 
दुपट्रा अथवा चादर अक्सर कधो पर डाल दिये जाते थे और उसका एक छोर कमर के पास 
फेंटे में खोस लिया जाता था । एक विचित्र ध्यान देने योग्य वात यह हैं कि गधार की 
स्त्रियाँ आधुनिक दक्षिणी स्त्रियों की तरह सकच्छ साडी पहनती थी। स्त्रियाँ अक्सर 
अपने वाल शेखरक से सजाती थी, पर यदा कदा वे भारी काम के मुकुट भी पहनती थ 
(आ० १७४) ५६ । ह 
पज-++-+-न--++ 
५७--वही, भा० २, आ० ३१८, ३७४ 
५६-फूश, वही, भा० २, आ० ३१६ 
६०--बही, आ० ३१८-३१६ 
६१--फू्, वही, भा० हि , आ० १५२ 
६२--फूश , वही, भा० १, आ० २६१ 
$३--फूशे, वही, भा०, २, आ० ३७८ 
६४--फूश , वही, भा०| २, आ० ३७५ 
६५--फुशे , वही, भा ०, २, आ० ३७७ 
५६--ए० एम० आई०, एन० रि० १६११-१३, प्ले० ४१, १६ 
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थवनी अथवा विदेशी स्त्रियाँ राजा के अगरक्षिका का काम करती थी५०। गंघार की 
कला में उनका चित्रण हुआ है । इनकी वेश-भूषा दो तरह की होती हैँ यथा यूनानी अथवा 
भारतीय । यूनानी पोशाक में यवनियाँ घुटनों के कुछ ऊपर तक पहुँचता कचुक तथा कमर- 
बद युक्‍त चुन्नटदार घाघरा पहनती हे । कधो पर पडे दुपट्ट के दोनो सिरे कचुक में लगी 
फडियो से निकलते हे और स्तनो को ढाकते हुए कमरबद में खुस जाते है। वे कुलाहदार टोपिया 
भी पहनती है (आ० १७५) ६५८। दूसरी तरह की अगरक्षिकाए साडी पहनती हे जिसका एक 
हिस्सा तो कमर से ओर दूसरा छुंट्रा हिस्सा तिरछे बल छाती पर होता हुआ बायें स्तन को 
ढाकता है । वे शिखाकार बँधा हुआ एक ढीला कमरबद ओर एक भारी चादर अथवा दुपढ्रा 
भी पहनती हे (आ० १७६) ५५। 


कुषाणयुग की मथुरा की मूर्तिकला में प्रदर्शित वेश-मभूषा 
पुरुषो की वेश-भूषा 


मथुरा के कुत्राणयुग की मूर्तिकला में तत्कालीन भारतीयों और विदेशियों की 
वेश-भूषा सबधी प्रचुर सामग्री है। भारतीय प्रायः सकच्छ घोती, जिसका अधिक हिस्सा 
कमर में लिपटा होता था और बायी ओर फदेदार हो जाता था, पहनते थे४० । वे कधो पर होता 
तथा केहुनियो पर गिरता दुपट्टा और नाभि के पास खुसा और घुटनों के बीच लटकता पटका 
भी पहनते थे (आ० १७७) । कभी कभी उच्च वर्ण के नागरिक अपनी धोती खिसकने से 
बचाने के लिए शिखाकार मुद्धीवाला कमरबद जिसका एक झब्बेदार छोर पैरो के बीच 
में छटका करता था, पहनते थे । वे एक तरह का दुपट्टा भी पहनते थे जिसका एक सिरा 
बाये कधे से पीठ पीछे होता हुआ तथा दाहिने घुटने को ढाकता हुआ फदे के आकार का हो 
कर बायी कलाई पर स्थिर हो जाता है (आ० १७८) ४१। कभी कभी रस्सी की तरह बटा 
कमरबद ढीली तरह से पहना जाता था (आ० १७९) ४२ | दुपट्टे और कमरबदो के पहनने के 
और बहुत से तरीके दिखाये गये हे (आ० १८०-१८३)७३। कमरबद के कई फेंटो से बंधी 
लुगी घुडसवार, सईस इत्यादि पहनते थे (आ० १८४) ४४। 

६७--मभेगस्थतीज, फ्रे० २३, स्त्रावो, १५।१।५५, सिलवालेंवी, लू थियेत्र आदिया, २६, १२६ 
२४६, अथंशास्त्र, १, २१, जात्कमाला, पृ० १८५ 

६८--फूजे , वही, मा० २, आ० रे४२ 

६९---फूशे, वही, भा० २, आ० ३४३ 

७०--फोगेल, ला स्कत्पत्यूर द मयुरा, प्ले० ७, सी० डी० 

७१--वही, प्ले०, २५ बी० 

७२-+चही, प्ले० २१ वी० 

७३--ए० एस० आई० एन० रि० १६११-१२, प्ले० ५७, जआा० १२-१५ 

७४--फोगेल, वही, प्ले० ८ बी० 
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पगडियाँ 

पुरुष प्राय पगडी अथवा उप्णीप पहनते थे। यह पगडी प्राय सादे कपडे की छवी छीर या 
पट्टी से ववी होती थी और मस्तक पर जूडे के चारो ओर लपेट ली जाती थी (आ० १८५)५४५। 
पर रईस लोग प्राय कामदार पगडी जिन पर सोने के वृत्ताकार शीर्प॑पट्ट लगे होते थे पहनते 
थे (आ० १८६)५४६। कभी कभी शीर्ष पट्ट चपकनदार और बदामा आकार के होते थे 
(आ० १८७) ४०७। कभी कभी फूल्लो से सजी एक घातु की पट्टी से लगा शीर्पपट्ट पगडी 
पर पहन लिया जाता था (आ० १८८)७४८ । कभी कभी वदामा जीर्पपट्ट कलगी जैसे 
ब्राभूषण से सज्जित होता था (आ० १८९)५७४६। 

एक दूसरे तरह के पहिरावे में जो शक राजाओं और सिपाहियो को प्रिय था कंचुक, 
शलवार, टोपी और पूरे पैर के जूते होते थे ।शको की प्रतीक वेआ-भूषा का चित्र हमे मथुरा 
के पास माट से मिली कनिष्क की बे सिर वाली मूर्ति से मिलता है। मूति का दाहिना हाथ 
गदा पर और वार्यां तलवार की मूठ पर है । घुटने के नीचे तक पहुचता कचुक एक कमरपेटी 
से जिसके दो चौकोर टिकरे सामने देख पडते हे वधा है । कमरपेटी का वाकी हिस्सा एक चोगे 
से जो कचुक से वडा है और घुटनो के नीचे तक पहुचता है ढका हुआ है । कचुक और चुगा 
सादे कपडे के बने मालूम पडते है। मूर्ति के तस्मेदार भारी बूट हमारा ध्यान खीचते हैं 
(आ० १९०)८० | ऐसे जूतो को वृहद्‌ कल्पसूत्रभाष्य में कफुस्स कहा गया है जो ईरानी 
कफ्स का अपभ्रश मात्र हैं । / 
” भथुरा मे मिली एक दूसरे शक राजा की मूर्ति एक कचुक पहने है जिसमे छाती के 
नीचे तीन इच चौडी दोहरी कामदार गोट घुटनो से होती हुई नीचे चली गयी है । दाहिनी मोहरी 
में भी ऐसी ही गोट रूगी है । पूरे कचुक मे जामदानी मलमर की तरह फुल्ले और दाहिनी 
भोहरी के सिरे पर तीन इच व्यास का एक उभरा वृत्त है । आधुनिक कोट की तरह कचुक 
के दोनो भाग गले के ठीक नीचे जुट कर कुछ नीचे जुटते हे, पर इस कचुक और आधुनिक 
कोट में यह अतर है कि कचुक मे न तो गला है न लौटन (लेपल्स) | ऐसी अवस्था में गले 
के स्थान पर एक त्रिभुजाकार कठाव पड जाता है जिसमे से हम गले के चारो ओर पतली 
सिलाई वाला नीचे का वस्त्र देख सकते है। बूट आगे ऊपर तक तीन इच चौडी पट्टियो से 
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पे है। एडी से जरा हट कर एक तस्मा हैं। जूतो के साथ रकाव जेसी वस्तु भी लगी है 
(आ० १९१)८९। 

मथुरा की मूतिकला मे एक और तरह का कंचुक आया हैं जो घुटने तक पहुँचता 
हैं (आ० १९२ ए० वी०)८“३। यह कचुक कारचोवी गोट से सजा हैँ। कमरपेटी गोल और 
घोखूटे टिकरो से बनी है । टिकरे अलकारिक मत्स्य और कूलाह पहने अब्वारोहियो की 
बाकृति से सजे हे। ये दोनो अलकार कृपाणयुग में साधारणत व्यवहार में आते घ८४। 

मथुरा से मिली सूर्य की एक बंठी प्रतिमा एक छोटी बहोलियो वाला तथा गरीर 
और वाहुओ पर चुस्ती से बैठने वाला कचुक पहने है (आ० १९३)८५। इसका गला गोल है 
तथा मोहरियो पर किनारेदार गोट हूँ। कचुक के बीच मे भी ऊपर से नीचे तक गोट 
लगी है । दोहरे फेंटे वाले कमरवद मे एक घुरा खुसा है। टोपी पर गथा हुआ काम है । 

एक दूसरी मूर्ति जो दाढी और घुघराले वाल से एक शक अथवा ईरानी की मूर्ति 
प्रतीत होती है एक गहरा काम किया हुआ कचुक पहने हैं | कारचोवी के अलकार मेहराव- 
दार खानो में बने हे। बुदकीदार (8&॥078) अथवा डोरीदार काम एक विचले खाने को 
जिसके चारो मोर सीधी और खडी रेखाओ और विंदुओ से छोटे खाने भरे हुए है, घेरे हुए 
हूँ। रूमाल पीठ पर गिरता हुआ दिखलाया गया है, और इसके दोनो सिरे छाती पर वायी 
बोर पहने हुए एक दूसरे छेद से निकाल दिये गए हैँ । कुलाहनुमा टोपी के किनारे पर 
काम किया हुआ है उसके दाहिनी ओर चैद्रमा और सूर्व की प्रततिकृतिया वनी हुई है (आ० 
१९४)“६। 

विदेशी ईरानी अथवा शक प्राय टोपिया पहनते थे । मथुरा से मिल्य हुआ एक मूर्ति 
फा सिर एक कुलाहनुमा टोपी, जो सिरा जरा आगे भूकने से पीछे की ओर टेढी पड 
णाती हूँ पहने हैं ।(आ० १९५)८०। टोपी के बाये हिस्से पर सकेत नाम (मोनोग्राम) जैसा 
कसीदा किया हुआ हे । टोपी नमदे अथवा कपडे के दो टुकड़ों को सी कर बनी हैँ । टोपी 
में यह सिलाई सिरे से लेकर नीचे तक साफ साफ दिखलायी देती है । टोपी का किनारा 
एक गोट से जिसमे छोटे छोटे टुकड़ो की तीन पक्तिया हैं सजा है | शायद इन टुकडो से रत्नो 
का मतलब हो (आ० १९६)८८| एक कुछाहनुमा टोपी जिसका सिरा पीछे की ओर भुकने से 
.... «रण एव इ० हि. हर, पू० १२६, प्ले० ५४, ४ 

८३--बही, प्ले ० ५५, ७-८ 

<“४--ही, १० १२५ 

८५--वोगेल, वही, प्ले० ३३ वी० 

८६--वासुदेवशरण अग्रवाल, वही, प्ले० २६५, आ० ४१ 

८७--फोग्रेल, वही, प्ले० ४ एु० 
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२७० 


प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 





आठंबां जेंध्याय 





१९८ 


प्रा० ६६ 


१२३१ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


उसमें कुछ बल आ गया हैं अक्सर पहनी जाती थी (आ० १९७) “६ । टोपी के दाहिने ओर एक 
अर्धचन्द्र बना हैं और बायी ओर एक अलकार है जो मोनोग्राम सा लूगता है (आ० १९८) ५९। 
हस टोपी का आधुनिक मिस्र और भारत में पहने जाने वाली तुर्की टोपी से काफी साम्य है। 


एक दिल्‍लीवाल पगडीनुमा टोपी भी पहनी जाती थी । इस टोपी की छत तो 
अधेवृत्ताकार हें और छज्जा उलटा हुआ हैँ (आ० १९९)६१। इस टोपी की बनावट अजटा 
में ईरानियो की टोपी की बनावट से बहुत मिलती है । आज दिन भी भारत का पारसी 
समाज ऐसी ही टोपी पहनता है । दिल्लीवाल पगडी भी लगता हैं इसी टोपी से निकली है । 
' सूर्य की मृति एक विचित्र टोपी पहने है (आ० २००) ६९। टोपी की छत गोल ओर चपटी है। 
और पूरी टोपी ज्यामितिक आक्ृतियो और पुष्पालकारो से सजी है , 
मथुरा की मूर्तिकला में स्त्रिया प्रायः एड़ी तक पहुचती साडियां जिनके ऊपर 
स्थान-च्युत होने से बचाने के लिए अनेक लडो वाली करधनियां होती हे, और तह॒दार 
( दोनों कधो को ढकते हुए नीचे लटकने वाले दुपट्टे पहिचती थी (आ० २०१-०४) **। लेकिन 
अक्सर दुपट्टा नही भी पहना जाता था। उसे उमेठे हुए कमरबद से कमर के दोनो ओर 
'फदे पडते हुए बाधा जाता था। साडी की खूबसूरती इससे बढ जाती थी (आ० २०५) ४४ 
कमी कभी कमरबद का लबा सिरा कमर से बाघ लिया जाता था और भब्बेदार छोटा सिरा 
सामने लटकता हुआ छोड दिया जाता (आ० २०६) ६५ था। कभी कभी कमरबद दोहरा कर 
के उसका निचला भाग कमर में नाभि के पास खोस लिया जाता था और उसमें दोनो सिरे 
खाली छोड दिए जाते थे (आ० २०७) ५६। दूसरी जगहो मे कमरबद के भब्बेदार सिरे मोढ 
कर दायी ओर खोस लिए जाते थे ओर तब कमरबद के कुछ भाग को नोड कर नाभि के पास 
साडी में खोस लिया जाता था । कमरबद का छुट्रा सिरा बाये हाथ में जान बूक कर पकड़ 
लिया जाता था (आ०२०८)६५७। पटका पहनने की भी बहुत सी रीतिया थी (आ० 
२०९-२१२) ५८। 


८६--वही, प्ले ० ४ सी० 

६०--चही, प्ले० ४ डीो० 

६१--अग्रवाल, वही, प्ले० १३, आ० २६ 
६२--फोगेल, वही, प्ले० ३३ वी० 
६३--फोगेल, वही, प्ले० ७ ए० और बी० 
६४--वही, प्ले० १६ बी० 
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मध्यकालीन उत्तर और परद्चिम भारत में स्त्रिया प्राय लहगा पहनती थी और 
बाज दिन भी पश्चिमी युक्‍त प्रान्त, राजपूताना, मालवा तथा गुजरात में यह प्रथा जारी है। 
जहा तक हमे पता चलता हैँ सब से पहले लहगा कृषाणयुग की मू्ततिकला मे दीख पडता है। 
इस युग की मूर्तियों में आये वेश-विन्यास से यह प्राय निश्चित हो जाता हैँ कि लहगा पहनने 
की प्रथा साधारण न हो कर अपवाद स्वरूप थी। ऐसा रुगता है कि इस युग में ग्वालिने और 
उन्ही की श्रेणी की स्त्रिया लहंगा पहनती थी। मथुरा में जमालपुर के पास से मिली एक 
स्त्री मूति शायद ग्वालिन की है (आ० २१३) | वह दाहिने हाथ से वेत की बनी गेडुरी 
पर स्थिर सिर पर घडा पकडे है। नाभि के जरा नीचे तक उसका शरीर अनावृत हैं पर उसके 
वाद लहगा शुरू होता हैं यह लहंगा वेसा भारी भरकम नहीं है जेसा आज दिन भी 
मयुरा के आसपास पहना जाता हैं । इसमें उतनी कलिया भी नही हे । लहंगा कमर पर 
सीधा है और निचले भाग में केवल एक घेर पड़ता हैं । लहगें का वडा जोड भोर से छोर तक 
गेक वीचोवीच हो कर जाता हैँ । ' 
मयुरा की स्त्रिया, कम से कम जैसा उनका मथुरा की मूर्तिकला मे प्रदर्शन हुआ है, 
कचुक या चोली नही पहनती । लेकिन इसके अपवाद स्वरूप आपानक दृश्यों मे स्त्रिया सिल्ले 
कपड़े पहने दिखलायी गयी हे। ये स्त्रिया कमर तक कसा कचुक जिनका घेर चूननदार होता 
है (आ० २१४-२१५) ५६ पहनती हे । मथुरा से मिले एक मूर्ति के पादपीठ पर जिस पर 
कुपाण सवत्‌ का उच्यासीवा वर्ष है, अकित कुछ स्त्री मूरतिया कचुक पहनती हे । कंचुक के ऊपर 
वे साडी भी पहनती हे । इस साडी का एक भाग तो वह कमर में लूपेट लेती थी और उसका 
दूसरा भाग वायें स्तन को ढाकते हुए वाये कधे पर डाल लेती थी (आ० २१६) |"? । साड़ी 
पहनने का यह ढग ग़ंघार में साडी पहनने के ढग से मिलता जुलता है । हो सकता है ये स्त्रियां 
गधार की ही हो। 
. खूब कामदार कचुक शक अथवा ईरानी स्त्रिया कभी कभी पहनती थी। मथुरा 
$ पास जमालपुर के टीले से मिले हुए एक वेदिकास्तंभ पर, जो अब लूसनऊ म्यूजियम 
में हैं, धूषदानी लिए हुए दाहिनी ओर जाती हुई एक स्त्री का चित्र है (आ० २१७) ११ । वह्‌ 
लोटे हुए छज्जो वाली एक टोपी और पैर तक पहुचता एक कचुक पहने हैँ । कचुक के 
बीच में गले से लेकर अंत तक एक पढ्टी या गोट हैं । लेकिन इस कंचुक की सव से सास 
वात तो उस पर कसीदा किये अथवा बुने हुए अलंकार है। पूरा कचुक का कपडा वारह पडी 
पट्टियो मे वधा हुआ है जिनमे शाखें और फुल्ले बने हुए है। कोई भी प्रतिकृति इस अलकार 
जन्नत ल 289५ >>! 
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पी सूवसूरती नहीं दिखला सकती। लगता हैँ कंचुक का कपड़ा वही पृष्पपट्ट है जिसका 
उल्लेख इस काल के साहित्य में आता हैं । 

जैसा कि मथुरा की मूर्ति कला से पता चलता हे स्त्रिया अपने सिर इसलिए नहीं 
ढाकती थी कि लोग उनकी सुदर केश रचना देख सके । लेकिन कुछ स्त्रिया पीछे 
लहरयाती ओढनी भी ओढती थी१०२ | एक जगह एक परिचारिका लट॒टूदार पगडीर०३ 
जिसका सिरापीछे लटक रहाहे पहरे देख पडती हैं ।एक दूसरी स्त्री पाग पहने हैं 
(बा० २०७) १९४ । 


दक्षिण भारत की वेश-भूषा 

जैसा हम देख आये हे इस युग में दक्षिण भारत की वेश-भूषा का आनुशगिक रूप 
से उल्लेख हम दक्षिण के सगम युग के साहित्य में पाते हे । यह हमारा भाग्य हैं कि अमरावती 
नागार्जुती कोडा, गौर गोल्ली से मिले हुए अर्घचित्र तत्कालीन आचार विचार और वेश-भूपा 
को अल्षुण्ण बनाये रखते हे । इन अर्ध॑चित्नों से हम तत्कालीन वेश-भूपा का जीता जागता 
चित्र खोच सकते हे । अर्ध॑चित्रो में अकित दक्षिण भारत के छोग उत्तर भारत के लोगो की 
तरह एडी के जरा ऊपर तक पहुचती धोती पहनते हे | एक चुना, हुआ अश नाभि के पास 
कमर में खोस लिया जाता हैं और लछाग पीछे खोस ली जाती हैं (आ० २१८) १९५ । घोती 
पहिरने के दूसरे ढग में घोती घुटनों तक पहुचती है (आ० २१९) १६ । तीसरी रीति में चुना 
हुआ घोती का अश जाघो के बीच से होकर पीछे खोस लिया जाता था (आ० २२०-२२१) ११० । 
कमरवद वबाधने की अनेक कलात्मक रीतिया थी। एक रीति में कमरवद का एक फंटा दोनो 
सिरो को छोड कर बाध लिया जाता था, दूसरा फेटा मोड कर कमर पर खोस लिया जाता 
था (आ० २२०) । एक दूसरी रीति में कमरवद का एक फेठा वाघ लिया जाता था और 
घूट्टा हिस्सा मोड़ लिया जाता था, दूसरा हिस्सा पहले फेटे से तीन फेरे निकाल कर लूटका दिया 
जाता था (आ० २२२) १०८ । तीसरी रीति में कमरवद एक फेंटे का होता हैं और इसके 
छूटूटे सिरे मोड कर कमर के अगल बगल खोस लिये जाते हे (आ० २१८) । चौथी रीति 
में कमरबंद के एक सिरे की दाहिनी ओर सकरमुद्धी बना ली जाती हूँ इसका एक सिरा तो 
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इटका करता है और दूसरा बाये हाथ में होता, है "१५ । एक पाचवे तरह का कमरवद रस्सियों 
का वना होता है जिसके दोनो सिरो पर भब्वे होते हे (आ० २२३) ११० । नाचने की मुद्रा में 
प्मरद के इन मोडो से नतेक की सादी वेश-भूषा में एक गति आ जाती थी (आ० २२४) १११ । 


दुपटटे या चादर पहनने की रीति कम थी। छाती पर तिरछा जाता हुआ भर वायें 
के पर पडा हुआ दुपट्टा कभी कभी देख पडता हैं (आ० २२५-२६) * ९ । कभी कभी कटा 
हुआ दुपट्टा परतले की तरह छाती पर पहरा जाता था (आ० २२७) १११ । दुपट्टा कभी कभी 
गले और कघो पर भी डाल लिया जाता था (आ० २२८) १६४४। 

दक्षिण भारत में अनेक तरह के शिरोवस्त्र भी पहने जाते थे। पगडिया ढीले तौर 
मे दो या तीन ,फेरो में बाध ली जाती थी और उनके बीच में धातु का बना शीर्पपट्ट छगा 
होता था (आ० २२९) १६५ । एक दूसरी तरह की अटपटी पगडी मे एक सिरा नीचे भुका हुआ 
और एक ऊपर उठा हुआ दिखलाया गया है (आ० २३०) ११६ । एक तीसरे तरह की पगडी 
चवकरदार्‌ वधी हुई है और उसके सिरे पर मोरपख जैसा आभूषण हैं (आ० २३१) ११७ | 
चोयी तरह की पगडी ढीली वधी हैं और उसका पखानुमा फैलता हुआ एक सिरा पगडी में 
खुसा है (आ० २३२) ११८ । पाचवी तरह की पगडी में उसके दोनो छोर शीप॑पट्ट के पेच से 
निकाल कर जूडे के साथ वाध दिये गये हे (आ० २३३) ११६ । छठी तरह की पगडी में इसके 
दोनो छोर उस पर लगे दो छल्लो से निकाल दिये है (आ० २३४) १९० । सिर से चपकी हुई 
छोटी गोल पगडी सरपेच के साथ पहनी जाती थी (आ० २३५) १९१ । अमरावती के 
बर्षचित्रों में निम्नलिखित तरह की पगडिया मिलती हें-- हे ' 

१--तीन कुल्ले वाली पगडी जिस पर जायद एक पंख खुसा है (आ० २३६) १९ । 
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आठवां अध्याय १३१ 


२--तीची पगडी जिसके चारो ओर एक दोहरी पट्टी का आभूषण है (आ० 
२३७) रे | 

३--साफ सुथरे ढंग से तीन फेंरों मे बंधी पगड़ी जिस पर छीर्षपट्ट है (आ० 
२३८) ९४ | 

४--अटपटी पगडी जिसमें शायद दो चौरिया खुसी है (आ० २३९) ९५ । 

५--अटपटी पगडी जो एक सरदल पट्टी में छगे फिरकीनुमा आभूषण से श्रलंकृत 
हैं (आ० २४०) १९६ । 

६--वहुत से लटटू पड़ती हुयी पगड़ी, आगे शिरों भूषण है, पीछे चौकोर कघी 
जसी कोई वस्तु (आ० २४१) ६९७ । 

७--गोल पेचदार पगडी, इसका एक छोर गोल शीर्षपट्ट से निकलता दिवलाया 
गया है (आ० २४२) १९८ । । 

८--गोल दिल्‍लीवाल पगड़ी जैसी चपकी पगडी जिसमे पर खुसे है 
(बा० २४३) १९६ । हे 

९--चक्‍्करदार ऊंची पगडी (आ० २४४) (३०९ * रा 

दक्षिण में घातु निमित ऊची ढालदार टोपिया भी इस युग में पहनी जाती थीं। ऐसी 
टोपी बहुधा रेखाओ और वृत्तो से अलकृत होती थी और उसमे दोनो ओर मऊब्बे 
छगे होते थे (आ० २४५) १३१ । एक दूसरी तरह की टोपी मोरपखो से सजी होती थी भर 
उसमें सामने की ओर एक पान के आकार का अलकार लगा होता था (आ० २४६) २९ । एक 
विचित्र तरह की टोपी की शकल चायदानी के ढक्‍्कन जैसी है, ढक्कन से चारो ओर 
अर्ष॑वृत्त निकल रहे हे (आ० २४७) *३३ । यह छोटी टोपी सिर पर ठीक बीचोवीच रक्‍्खी है । 
एक टोपी में उल्टा हुआ कटावदार छज्जा है! रे४ं । दक्षिण में माए हुए विदेशी चपकी टोपिया 
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आठवां अध्याय १३९ 


२-जीची पगड़ी जिसके चारो ओर एक दोहरी पट्टी का आभूषण हैं (आ० 
२३७) (९३ | 

३-"साफ सुथरें ढग से तीन फेरो में वधी पगड़ी जिस पर शीरपपपट्ट है (आ० 
२३८) रे ] 

४--अटपटी पगडी जिसमें शायद दो चौरिया खुसी हें (आ० २३९) (९५ । 

५--अटपटी पगडी जो एक सरदल पढट्टी में लगे फिरकीनुमा आभूषण से अलंकृत 
हैं (आ० २४०) १९६ | 

६--बहुत से लटटू पडती हुयी पगडी, आगे शिरो भूषण है, पीछे चोकोर कघी 
ज॑सी कोई वस्तु (आ० २४१) १२७ | 

७--गोल पेचदार पगडी, इसका एक छोर गोल शीष॑पट्ट से निकलता दिखलाया 
गया है (आ० २४२) १९८ । 

८--गोल दिल्‍लीवाल पगड़ी जैसी चपकी पगडी जिसमें पर खुसे हे 
(आ० २४३) १९६ । 

९--चक्‍्करदार ऊची पगड़ी (आ० २४४) (३० । 

दक्षिण में घातु निभित ऊची ढालदार टोपिया भी इस युग में पहनी जाती थीं। ऐसी 
दोपी बहुधा रेखाओो और वृत्तो से अलकृत होती थी ओर उसमे दोनो ओर भब्चे 
लगे होते थे (आ० २४५) १३१ | एक दूसरी तरह की टोपी मोरपंखो से सजी होती थी और 
उसमे सामने की ओर एक पान के आकार का अलकार लगा होता था (आ० २४६) ९९ | एफ 
विचित्र तरह की टोपी की शकल चायदानी के ढक्‍्कन जैसी है, ढककन से चारों ओर 
पवृत्त निकल रहे है (आ० २४७) १३३ । यह छोटी टोपी सिर पर ठीक वीचोबीच रक्खी है। 
एक टोपी में उलटा हुआ कटावदार छज्जा है? २४ । दक्षिण में आए हुए विदेशी चपकी टोपिया 


२३--वही, प्ले० ७, २ 
१२४--वही, प्ले० ७, हे 
१२५--वही, प्ले ० ७, ४ 
१२६--वही, प्ले ० ७, ६ 
१२७--वही, प्ले ७, ७ 
१२८--वही, प्ले ० ७, € 
१२६--बही, प्ले ० ७, ११ 
(३०--वही, प्ले० ७, १४ 
(३६९--फर्गूसन, घही, प्ले० ८६ 
१३२--जही, प्ले ७३, २ 
३३--बही, प्लै० ७३, २ 
$:४--बही, प्ल० ७४ 


श्रे२ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


पहनते थें। इसमे एक टोपी का छज्जां ऊपर की ओर मूडा हुआ हैं (आ० २४८)४२५ । दूसरी 
कूलाहनुमा टोपी का छज्जा लहरियादार हैं (आ० २४९) ११६ । एक कचुकावृत मनुष्य कटोप- 
नुमा टोपी पहने है (आ० २५०) ११७ । कभी कभी इस टोपी में गोल शीषेपट्ट भी लगा 
होता था (आ० २५१) ११८ । ८८ 


कचुक पहने हुए मनुष्य, जो शायद दक्षिण में सिकदरिया से आये यवन हे, अपने 
सिर रूमाल से ढाकते थे, जिसका एक सिरा ठुड्डी के नीचे से होता हुआ सिर के दूसरी 
ओर खोस लिया जाता था । इस तरह दोनो कान ढक जाते थे (आ० २५२-२५३) १९५। 


इस युग में ठेठ दक्षिण भारत के उच्चवर्णों में कचुक पहनने की प्रथा नहीं 
थी। राजे, बडे राज कर्मचारी तथा सामत कचुक नहीं पहनते थे । सेवक, गायक, वादक 
तथा विदेशी गोल गले वाला तथा पूरी तथा कसी बाहों वाला कचुक जो कमर तक पहुचता 
हैँ, पहनते थे । कटोपा, धोती तथा रूमाल के साथ कचुक पहनने की प्रथा थी (आ० २५०) | 
, यह पगडी, दुपट्टा और धोती के साथ भी पहरा जाता था (आ० २३२) । शरीर के साथ, यह 
कमरबद से जकडा होता था (आ० २५०) | कभी कभी ढीले बाहो वाला घुटनों के जरा 
नीचे तक' पहुचता कचुक टोपी और चूडीदार पाजामा पहना जाता था (आ० २५४) १४" । 
पालकी उठाने वाले आधी बाहो वाला कसा कचुक कमरबद के साथ पहनते हे (आ० २५२) । 
एक ऐसा ही बिना बाहो वाला कचुक पहने एक दूसरा वाहक दिखलाया गया है (आ० २५२) 
एक दूसरा आदमी जो विदेशी मालूम पडता हैं एक आधी जाघो तक पहुचता पूरी बाहों 
वाला किसी धारीदार कपडे से बना कंचुक पहने दिखलाया गया है (आ० २५३) | घोडें 
की रास पकडे हुए एक साईंस एक विचित्र तरह का कोट पहने है जिसकी तुलना अंग्रेजी 
टेल कोट से की जा सकती हैँ | कोट अधवहिया है और उसका वाया पख (फ्लेप) दाहिने 
पख पर चढता हुआ दिखलाया गया है | चार फेंटे वाले कमरबद से यह कोट शरीर से 
जकडा है (आ० २५५) (१ । ग्वाले और इसी तरह के दूसरे व्यवसायी जाधिया पहनते हैं 
(आ० २५६) * १ । यह जाधिया सकरमुद्धीदार कमरबद से बधी रहती है। हि 
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दक्षिणी स्त्रियों की वेश-भूषा 

इस युग मे दक्षिणी स्त्रिया बहुत हल्के कपडे पहिनती थी कमर के ऊपर शरीर 
का भाग खुला रहता था, साडी एडी के ऊपर तक पहुचती थी, इस पर करधनी और 
फमरबद, जिसका एक छट्टा हिस्सा आगे लटका रहता था ओर दूसरा मुडा हुआ हिस्सा 
आगे लहराया करता था, होते थे (आ० २५७) * “३ । एक दूसरी जगह सकरमुद्धीदार कमरबद 
करधनी का स्थान ग्रहण कर लेता है। (आ० २५८) १४४ | कभी कभी स्त्रिया साडी के ऊपर 
क रघनी, पटके और कम रबद तीनो पहनती थी। फेंटे के दोनो सिरे मुडे होते थे और कमर- 
बद की फेरेदार गाठ कमर के बाये ओर लगी रहती थी । सिर पर पगडीके आकार का 
कोई वस्त्र होता था(*“+ । क॒म्दी कभी स्त्रिया लीलावश दुपट्टा हाथ में ले लेती थी*६। 

इस युग में दक्षिणी स्त्रिया बहुधा अपने सिर नहीं ढाकती थी पर कभी कभी वे 
सुसज्जित पगडी पहनती थी । इस तरह की एक भारी भरकम पगडी में चकक्‍्करदार फेंटे 
जूडे के ऊपर बधे हे । पगडी के आमे एक बदामा शीर्षपट्ट हैं जिसमे एक भब्बा लटक रहा 
हैं (आ० २५९) १४७ । एक दूसरी तरह की पगडी मे फेंटे एक सीगनुमा कंशवेश के 
चारो ओर बघे है (आ० २६०) *८ । बाल बाघने की यह प्रथा आज दिन भी मध्यभारत 
के बनजारा स्त्रियों में पायी जाती है | कभी कभी पट्टीनुमा मुकुट जिसके दोनों ओर 
दो कुब्ब्ों से भब्बे अथवा बाल की लटें लठकती थी और जिसके ऊपर दोमुहे मकर की 
आकृति अर्धचद्र वहत करती थी पहना जाता था१*६ । एक जगह इस मुकूट मे दोहरे मुख 
वाले मकर का पूरा शरीर बना दिखाया गया हे (आ० २६१) १५० । एक जगह चक्‍्करदार 
मुकुट मे एक कलगी जैसा आभूषण लगा है (आ० २६२) १५१ | कभी फभी स्त्रियां 
छ. नोक वाला एक छोटा मुकुट पहनती थी (आ० २६३) १५२ । कभी कभी लहस्थादार 
कमल की पखुडियो से सजा मुकुट पहना जाता था (आ० २६४) (५३ । 
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इस युग में ओढनी ओढने का बहुत कम रिवाज था फिर भी अमरावती के एक अर्घ- 
चित्र में एक स्‍त्री सिर पर से पीछे की ओर वाल ढंकते हुए ओढनी ओढे दिखलायी 
गयी हैं (आ० २६५) (४४ । 5 
साधुओं की वेश-भूषा 

ब्राह्मण साधु एक कौपीन पटको ओर दुपट्ट के साथ पहनते थे (आ० २६६) ४५ । 
इन पर पडी घारियो से पता छगता हैं किये वल्कल के बने होते थे। बौद्ध साधु 
कभी कमी पासुदुकूल पहनते थे । (आ० २६७) ५६ जो चीथडो को सी कर वनाया 
जाता था। 


प्रिपाहियों की पोशाक 

योद्धागण कमी कभी पूरी आस्तीन का कचुक पहनते थे। इस कचुक मे और अधिक 
कप्ताव लाने के छिए कई फेंटो मे नाभि के ऊपर एक रूमाल वबधा होता था। इनकी धोती 
पर कमरवंद होता था*५७ | 
बच्चो को वेश-भूषा 

इस युग मे बच्चे जाघिया और कमरवद पहनते थे। (आ० २६८-२६९) ।/५४ कभी 
कभी इनके छाती पर एक रूमाल बधा होता था जिसका सकरमुद्धी लगा छोर हवा में 
फडका करता था । कभी कभी उनके छाती पर छन्नवीर की तरह दोहरा परतला और कई 
फेरो में पेट पर रूमाल भी बधा रहता था (आ० २७०) ५६ । 

१५४--वही, प्ले० ७२, १ 

१५५--थिवरामम्‌ति, वही, प्ले० ६, १ 

१५६--वही, प्ले ० ६, १४ 

१५७--वही, प्ले० १०, ६ 

१५८--लागहस्टं, वही, ६, सी० डी० 

१५६--शिवरामर्मूति, वही, प्ले० ४, ३३ 
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नवाँ अध्याय 
तीसरी सदी से सातवी सदी तक के साहित्य में भारतीय वेश-भूषा 


'मनृप्य-जीवन में सब से पहले भोजन और कपडो का स्थान हैं । मन॒ष्यो के लिए 
पे वेडिया है जो उन्हें पुनजन्म से बाघे रहती है। इत्सिग 
प्राक्‌ गुप्तवृग का इतिहास कुषाण साम्राज्य के छिल्न भिन्न होने पर आरंभ होता 
है। इस युग में राजपूताने और पूर्वी पंजाब में यौधेयो की राज्य-सत्ता का आरभ और 
दृदीकरण तया पवाय के नागो, कौशांवी के भारशिवों और मघो इत्यादि का उत्कप दसत 
(गुप्त वश के उद्भुव के पहले तक इन राज्यो का उत्तर भारत के अधिक हिस्से पर प्रभुत्व 
रहा। आधुनिक ऐतिहासिक अनुसधानों से प्राय यह निश्चित सा हो गया है कि इन राज्यो 
ओर गणतत्रो ने कृषाणो की राज्य-सत्ता उखाड़ कर पुन भारतीय आदर्शो पर स्थित राज्य- 
सता चलाई। 
विश्वद्वुलित राज्यतत्र के इस युग में भारतीय वेश-भूपा के इतिहास की कम सामग्री 
मिलती है। इस यग में हमें साची और अमरावती के से अर्धचित्र प्राप्त नही हे जिनके वल 
पर हम तत्कालीन वेश-भूषा का सागोपाग चित्र खडा कर सके । मथुरा की तयाकथित 
धुपागयुग की कुछ मूर्तियों का सहारा हम इस युग की वेश-भूपा के इतिहास के लिए ले सकते 
है। पर इसमें कठिनाई है कुपाण कला से तात्पर्य । कुषाण कला गोल तरह से दो सौ वर्षो तक 
जारी रही और अभी तक कला के इतिहासकारो ने इस कला मे विकासक्रम का पता लगान 
का प्रयल्ल तक नही किया हैँ । कुपाण कला के मारने कुषपाण युग के कला के सिद्धाता पर 
बाश्चित कला है चाहे वह पहली शताब्दी की हो या तीसरी | जैसा हमें माटूम ह आरभिक 
क्पागयुग में सुदर से सुदर मू्तिया काफी सख्या में वन्नी, लेकिन इसका कोई कारण नहीं 
माठ्म पड़ता कि कपाणों के पतन के और गुप्तो के अम्युत्यान के अच्तर युग न व 
करा जीवित नही रही। लेकिन इस प्रश्न के हर पहलू को ध्यान में रखते हुं; तथा ऐतिहा- 
मिकता के कठोर मापदडो को सामने रखते हुए हमने इस कुग की अधिकतर मूतरियों बोर 
मर्मेचित्रों का उपयोग तीसरी शताब्दी की भारतीय वेश-भूपा के इतिहास # लिए नहीं 
ढिया है | 
इस युग की दक्षिणी वेश-भूपा के इतिहास के लिए आशय देश के गुदूर जिले पे 
पाउनाड तालुक के गोल्ली नाम ग्राम से मिले तीसरी झताव्दी वे उत्कीर्ण पट्ट बट काम हः 
है। इन अधंचित्रों से हमें तत्कालीन दक्षिण भारत की वेश-भूषा की काफी पत्ता सत्ता 


है, पर इस यूग की वेश-भूषा अमरावती और नागार्जुनीकोड के अर्धसित्रों में चित्रित दक्षिण 
प्रा० ६८ 
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भारत की वेश-भूषा से कोई भिन्न नही है। गोल्ली के अधचित्रो की यथार्थवादिता तामिलनाड़ 
से मिले पल्‍लव अधेचित्रो के आदशवाद से बिल्कूल विपरीत है। इसी कारण से हम पल्लव 
अर्धचित्रों और मूर्तियों का उपयोग वेश-भूषा, के इतिहास के लिए नही कर सके । ग्वालियर 
रियासत के पवाय नामक स्थान से मिली हुई मूर्तिया और अर्घ॑चित्र तीसरी सदी के हे और 
इनसे बुंदेलखंड के वस्त्रो की स्थानिक विशेषताओं का पता चलता है। 

गुप्तमुग भारतीय वेश-भूषा के इतिहास में बडा महत्त्व रखता है। इंस युग की वेश- 
भूषा के अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री हमें सारनाथ, देवगढ इत्यादि से मिली मूर्तियों और 
अजंठा की १७ नबर की लेण से मिलती है। वास्तव में अजटा की छेणें वाकाटको की राज्य- 
सीमा में है और इसलिए शायद अजंटा की चित्रक॑ला को गुप्त शैली की मानना ऐतिहासिक 
दृष्टि से असगत हो । पर जेसा कि भारतीय कला के इतिहास से पता चलता है उत्तर भारत 
में परिवर्धित गुप्तकला का भारतवर्ष के कोने कोने में समावेश हुआ और उसकी सौंदम॑ 
भावना और अंकन दैली का प्रभाव देश में सर्वत्र पडा फिर चाहे वह सि ध में मीरपुरखास से 
मिली मूर्तिया हो अथवा अजटा के भित्तिचित्र । अगर यह दृष्टिकोण हम ध्यान में रक्खें तो 
इस युग की प्रादेशिक कलाओ को चाहे वह गुप्त साम्राज्य के बाहर ही क्यो न परिवर्धित॑ हुई 
हो हम गुप्तकला के अन्तर्गत मान सकते हे। जो भी हो इस युग की मट्टी की मूर्तियो, 
सिक्कों और भित्तिचित्रों के आधार पर हम चौथी से सातवी शताब्दी तक के भारतीय 
फपड़ो और पहरावे का जीता जागता चित्र खडा कर सकते हे। 

गुप्तवश की नीव चन्द्रगुप्त प्रथम (३२०-३३५ ई० स०) ने डाली पर समुद्रगुप्त 
(३३५-३८५ ई० स०) ने जो भारतवर्ष के इस काल के शासको में अपनी दूरदशिता, 
पराक्रम और कला-प्रेम के कारण एक विशेष स्थान रखते हे, इस नीव को मजबूत किया। 
अनेक विजय यात्राओ के अलावा जिनका हमसे सबंध नही है, समुद्रगुप्त साहित्य-व्यसनी, 
कवि और सगीतज्ञ थे । उनके पुत्र और उत्तराधिकारी चद्रगुप्त विक्रमादित्य (३८५०४ १३ 
ई०) ने ३९५ और ४०० ई० के बीच में सौराष्टू के क्षत्रपों को जीत लिया। च्धगुत्त 
अपनी कीति और यश के बल पर आज तक भारत में विख्यात हे। इन्ही के राज्यकाठ, 
में महाकवि कालिदास हुए । समुद्रगुप्त और चद्रगुप्त के विजब-पराक़्मों से परिवर्धित ! 
गृप्त-साम्राज्य का, जैसा कि बसाढ, भीटा और राजघाट से मिली मुद्राओ से पता चलता हैं 
कार्य संचालन सुव्यवस्थित था। कुमारगुप्त (४१४-४५५ ३६०) का राज्यकाल गुप्त-साम्राज्य 
की क्रमश अवनति का है । स्कंदगुप्त (४५५-४७० ई०) के राज्यकाल में हणों के भीषण 
आक्रमण से आतक्रात गुप्त-साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, और इस तरह भारत है स्वण- 
युग के इतिहास पर परदा पड गया । स्कंदगुप्त के पराक्रम का पता हमें भितरी के स्तभी- 
त्कीर्ण लेख से पता लगता है जिसमें कहा गया है कि जमीन पर अपने सिपाहियों के सार्य 
सोकर मानो उन्होने तय करते हुए अपनी विचलित कुललक्ष्मी की आराधना की | हें 


| 
। 


|] 
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अवसर पर (करीब ४५५ ई०) तो हूण हारे, पर थोड़े ही समय के लिए । उनके आक्रमणों 
द्तांता जारी ही रहा और स्कंदगुप्त की मृत्यु के उपरान्त गुप्त-साम्राज्य का अत हो 
गया । स्कंदगुप्त के बाद भी कुछ गुप्त वंशज राजाओ का पता हमें सिक्कों ओर छंखो से 
हगता हैं पर इनका ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व नही हैं | युवानच्वाग के कथनानुसार 
हैगो को जो थोड़े दिनों के लिए गुप्त-साम्राज्य के अधिकारी वन बैठे थे वालादित्य ने 
हतया । इस महान्‌ पराक्रम का श्रेय यशोधमेन ताम का राजा भी ५३३-५३४ ई० के बीच 
के अपने एक अभिलेख में लेता है । 

सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से गुप्तयुग भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है 
ज्युग मंसव धर्मों को पूरी स्वतंत्रता थी । गुप्त राजे स्वय॑ परमभागवत थे पर इस युग 
में वेदिक धर्म की पुनर्जायृति हुईं और यज्ञों को पुनः प्रधानता मिली । इतना होने पर भी 
दोद-धर्म की ओर छोगो की उतनी ही आस्था रही । 

श्री ह्प के युग को भी हम गप्तयग के सास्क्ृतिक इतिहास के साथ साथ ले सकते 
है। इसे युग में बाण, युवानच्याग और दूसरे लेखक भारत के कुछ ऐसे सास्क्ृतिक पह- 
तुओ पर भी प्रकाश डालते हैं, जिनका पता तक इस युग के सबसे बडे कवि कालिदास के 
प्रयो में भी नही चलता । 

गुप्तयुग केवल राजनीतिक, धामिक और कला के क्षेत्रों में ही भारतीय इतिहास 
का सर्वश्रेष्ठ युगनही था वरन्‌ इस युग में भौतिक संस्कृति का घरातल भी यथेप्ट ऊंचा 
उठा । इस भोतिक सस्क्ृति की उन्नति का पता हमें कालिदास के ग्रथों से, अजटा के चित्रो 
से ओर दूसरे पुरातात््विक अवशेपो से छगता है। अजठा के भित्तिचित्रो में राजमहलो के 
पजीव चित्रण हमें प्राचीन महलों की सजावट की छोटी से छोटी वस्तुओ का भी पता देते 
है। साफ, सुयरे मौर हलके कपड़े पहने हुए राजाओं की प्रात मूर्तियां, अत पुर के कणोर 
नियमों का पालन करती हुई चित्ताकपषक दासिया ओर प्रमाधिकाएं, सिले कपड़े पहने हुए 
पतेक, नतिकाए और समाजी, सुसज्जित सैनिको से युक्त जुलूस, राजा के जीवन के ये सब 
पहलू गुप्तयुग में भोतिक सस्क्ृति के विजय-चिन्ह के समान है । केश वन्‍्धन की सुदर विधिया 
तैया साफ सुयरे कपडे और गहने गुप्तयुग की पहले की झताब्दियों के भडकीलेपन से दूर 
है। इस युग में स्त्रियां अपने बालो की चोटिया नहीं करती थी पर उन्हें यृव सजाती थीं। 
उनके केध-बंधन की अनेक विधियों में हम उस युग की कुशल प्रसाधिवाओं का हाथ देख 
सैकेते हू । घोती ओर साडी पहनने में कलात्मक टय से चूननों और सिलबटों के प्रदर्भन 
से हम पता लगता हैँ कि उस युग के पुरप और न्त्रिया वेश-विन्यास की का से पूरी तरह 
अवगत थे । इस यग में ठोक तौर से कपडे पहनने का उतना महत्व था कि सरहत साहित्य 


में इसके डिए पांच शब्द यथा, आवन्य, वेश, नेपब्य, प्रतिकर्म और प्रसाधन आए हू!। 
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है--अमरकोशण, २, ६, ६६ 
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साहित्यिक उद्धरणी और अजटा के चित्रों से यह साफ साफ पता चलता है कि गुप्तयुग 
में कपडे की नक्काशियो में भी काफी उन्नति हुई। 


गुप्तयुग में भारतीय वेश-भूषा के अध्ययन के लिए मूर्तियों और अजटा की १७ न० 
की लेण के भित्तिचित्रों के सिवाय बहुत से सिक्‍के भी है जिन पर गुप्त-राजाओ की 
प्रतिकृतिया अकित हैँ | इनकी वेश-भूषा से इस मार्क की बात का पता चलता हैं कि 
गुप्त राजे कुषाण राजाओ की तरह कचुक, कोट और पायजामे पहनते थे तथा शुद्ध भारतीय 
पहरावा भी । इस सिले बस्त्रो के उपयोग से पता चलता है कि गुप्तो ने देशी और विदेशी 
दोनो पहरावें उसी तरह ग्रहण कर लिये थे जेसे आज दिन पश्चिमी शिक्षा पाये हुए 
नवयुवक सहूलियत के लिए आफिस जाने में अथवा सामाजिक उत्सवों में शामिल होने 
पर पश्चिमी पहरावा पहन लेते हे लेकिन घर पर अपना जातीय पहरावा ही पहनते हे । 
यह बात भारतीयो के लिए ही नही प्रत्युत युरोपीय ढंग से रहने वाले प्रत्येक एशियावासी 
के लिए लागू हैँ । सिले हुए कपडो में पहनने की सहुलियत और आकर्षक ढग गुप्तो की 
रसात्मक पर कार्यात्मक वृत्ति को अवश्य रुची होगी । हमे गुप्तो की विवेचनात्मक बुद्धि का 
पता पहरावे मे किए गए हेर-फेर से लगता हैँ । उन्होने कृषाणयुग के मोटे, ऊनी अथवा 
रुईं भरे सूती कपडो की जगह पतले और पारदर्शी कपडो का व्यवहार शुरू किया जो 
जलवायु के दृष्टिकोण से इस देश के लिए सर्वथा उपयुक्त थे । कृषाण वस्त्रो के भारीपन 
और भद्‌दी काटो की जगह हम गुप्त-वेश-भूषा में तेय/री और सफाई देखते हे जिनसे पहरने 
वालो की कलात्मक सुरुचि का पता लगता है । गुप्तयुग मे सिले हुए विदेशी कपडो से 
धीरे घीरे उनका विदेशीपन निकाल कर उन्हें भारतीय ढाचे में ढाल दिया गया । उदाहर- 
णार्थ मूर्तियों और सिक्‍को में कुषाण राजे पूरे पेर का भारी बूट पहने दिखाये गए हैं। 
ये बूट देखने में तो अवश्य ही भद्‌दे मालूम पडते हे पर मध्य एशिया के कठोर शीत में 
पैरो की रक्षा करते हे और घडसवारी में तो इनकी बडी उपयोगिता सिद्ध होती हैं। 
लेकिन गुप्तयुग में इन बूटो का भद्‌दा और भारीपन निकल जाता है और उनकी शकल 
आधुनिक घुडसवारी के वूट जैसी वन जाती हे । 


राजदरबारो में सिले विदेशी वस्त्रों का प्रभाव 

कुपाणयुग में इस देश में सिले वस्त्र काफी; सस्या में| आए इसके पहले भी बहुत 
प्राचीन काल से इस देश में सिले वस्त्रो का ज्ञान था। उन लोगो की वेश-भपा पर जिनका 
राज दरवार से निकट सबंध था इसका कुछ अशो तक असर पड़ा। उनके सुदर कारखाने 
कचुक और जाघिये इस वात के द्योतक हे कि तत्कालीन राजे अपने सेवकों की बरदी का 
पूरा ध्यान रखते थे । अक्सर लोगो का यह विश्वास हूँ कि सिले कपडे पहने हुए वे नौकर 
विदेशी थे जिन्होंने वाहर से आकर राजा की नौकरी स्वीकार कर ली थी। यह वात कुछ 
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नौकरों के लिए तो ठीक हो सकती हैँ पर उनमे अधिकनर तो इसी देश के रहने वाले थे। 
सेवकों और सेविकाओ के जो वर्णन वाण भट्ट में आए हे और जिन्हे हमने आगे चल कर 
दिया है, उनसे हमारे मत की पुष्टि होती है । 

विदेशी दासिया 


विदेश से क्रीत दासियों के लाने की प्रथा इस देश में मृप्तकाल के बहुन पहले से 

थी। 'पेरिप्ल्स आफ दी एरीश्रियनसी ३ में (पहली शताब्दी $०) इस बात का उल्लेख है 
कि भरोच के बन्दरगाह में उतरने वाली बहुमूल्य वस्तुओ में जो राजा के व्यवहार के लिए 
होती थी कीमती चादी के वर्तन, गायक लडके और अन पुर के लिए सुन्दर दासिया होती 
थो। विदेशों से दासिया लाने की प्रथा का जैन साहित्य में भी जो गृप्तकालीन अथवा उसके 
कुछ पहले का है वर्णन हैं । 'अतगडदसाओ +* में विदेशी दासियों की एक तालिका दी हुई 
हूँ । कया मे इस बात का उल्लेख हुँ कि वचपन में राजकूमार गौतम की सेवा अनेक जानियो 
को विदेशी दासिया करती थी। बब्बर ( बर्वेर), पौसय (वौसी) नी (जोणिय, 
पवनी ), पल्हविय (पहलवी), इपिणय (इपिणी),* धोरुणिगिणि, लासिय, छौसिय, दामिली 
(तामिल), सिंहली, आरबी (अरब), पुलिद, पकक्‍कणी," बहली (बलख दश की), मुरदी 
(मुस्डी)८ शवर और पारसी, (पारसीही) इन दासियो में मुख्य होती थी । उन विदेशी 
दासियो के वस्त्र उनके देशों के अनुरूप होते थे (विदेस परिमण्डियाद्ि) और इनके कपड़ों 

२--श्ञाफ, पे रिप्लस आफ दी एरीशियनती, पृ० ४२ 

३--एल० डी० वार्नेंट द्वारा अनूदित, पु० २८-२६, लड़न १६०७, नायाधम्म यहाओ, १, २०, मं 
भी दासियों का यही ब्योरा दिया हुआ है । 

४--ऊपर की तालिका में सव देशों की पहचान करना आसान नहीं हैं। बब्बर देध से शायद 
उत्तरी अफ्रिकफा का मतलप हैँ। पेन्प्लिस' में आये बर्बर शायद छाल सागर और नीछ नदी ये बीच में रएसे 
वाले बेजा, ऊपरी नोल एवोसीनिया और अदन को खादी को दनबौल सुमाली और 
मल्छा छोगो। के पूर्वज थे (घाफ, बही, प्‌ ० ५-६) | पेर्प्लिस' के अनुसार अ्यर देश से बहुगा दासिया या 
निर्यात होता था (चही,पु० २५) 

५--पौसय या चौसय बॉय्सस सदी के तोर से आयी दासिया शो सवतो # । 

६--ईपि फ्पिक शब्द का जो चीनो यू-ची का सस्तत रूप हूँ, प्राफन स्वरूप हें । लिस समय यह 
यह अवतरण हूँ धाधद उस समय राषिक बदराया में रहते थे । 

७--पवकण और पाणिनी में जाये प्रकिष्य (६, », १५३) शक ही है । शाशिशा पे बनुगार यह 
देश था। डा० वासुरेवशरण (जेंण्यू० पी० एच० एम० १६, भा० ६, एड ७ २८) प्राय की परिणान 
हिरोडोटस फे परिझानिज्याई' से जो स्टेनकोनों को अनुसार (परापेस ऑफ घरोप्डी एसशिए्शस्स पृ० 8८] 
फरगना के नियासी थे फरत हूं 

८--हेसबंद्र के अनुसार उपारास्तु मुस्ण्श स्थू अर्थात छंपाया के से बाजे मु्ेद थे स्गर ठीव 
हूँ तो थे दासियां अफयानिस्तानके उम्रगान प्रदेश ने छाती पो । 
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की काट उनके देश के कपडो ज॑ंसी ही होती थी (सदेस नेवथ्य गहिय वेसाहि) । ये दासिया 
इस देश की भाषा नही समझ सकती थी ओर वे केवल इशारो से दूसरों के विचारों और 
आज्ञाओं को समझ सकती थी (इगिय चितिय पत्थिय वियनियाहि)। विदेशी दासियो के 
उपरोक्त वर्णन से यह पता चलता हे कि ईसा की आरभिक शझताब्दियो में भारतीय अंत पुरों 
में उनका प्रवेश हो चुका था । गुप्तयुग में भी अत पुर मे विदेशी दासियो के रखने की 
काफी प्रथा थी। कालिदास के नाठको में, राजा की अगरक्षिकाओं की तरह यवनियों का 
फाफी उल्लेख आया है। इस युग में यवन शब्द का आरभिक अर्थ जिसके अनुसार वह यूना- 
नियों का द्रोतक था लुप्त हो चुका था और यह शब्द शायद अधिकतर विदेशियों के लिए 
लागू होने लगा था। 

इन विदेशी दासियो के वेश-भूषा का प्रभाव, तत्कालीन भारतीय वेश-भूषा पर काफी 
पडा होगा, कम से कम अजटा के भित्तिचित्रों में आयी दास दासियो की आक्ृतियो से तो यही 
पता चलता हैँ । लेकिन यह मान लेना भ्रमात्मक होगा कि इस देश से विदेशी वेश-भूषाओ 
का प्रवेश केवल दासियो द्वारा ही हुआ। यथार्थ में शको और कृषाणों की चढाइया, विदेशो 
से व्यापारिक सबंध तथा बाहर के यात्री इन सब कारणो से भी यहा विदेशी वस्त्रों का कुछ 
कुछ प्रचार बढा होगा । शक इस देश में कुछाह, तिकोने गले वाले कचुक तथा पूरे पैर के 
बूट लाये । भारतीय वेश-भूषा के क्षेत्र में इस विदेशी धावे की कहानी हम अजटा के 
भित्तिचित्रो में पढ सकते हे और यह भी देख सकते हे कि किस तरह से विदेशी पहरावे 
भारतीयता के रग में ढल रहे थे । समन्वय की भावना गुप्त कला तक ही सीमिति न रह 


कर वेश-भूषा के क्षेत्र में भी आयी। 
गुप्तयुग में विदेशी वस्त्रो की ओर झ्ुकाव की तुलना हम मुगलयुग में भारतीय 


पहरावे पर तुर्की प्रभाव से कर सकते हेँ। मध्य एशिया के निवासी मुगल अपनी वेश-भूषा इस 
देश में लाये और यह वेश-भूषा समयातर में भारतीयता के ढाचे में ढल कर जातीय 
पोशाक वन गयी और उसे राजकर्ंचारियो और व्यापारियों ने अपना लिया । जामा, पगड़ी, 
पाजामा, कमरबद और पटके जातिभेदं और वर्णमेद छोड कर सभी के वस्त्र बन गये। 
कुषाणयुग में भी भारतीय वेश-भूषा में कुछ ऐसा ही परिवर्तन हुआ था गो कि उसका 
प्रभाव इतना' व्यापक नहीं था जैसा म्‌गल युग में । भारतीय दृष्टि में शक तुपार बबर थे 
इसलिए उनकी वेश भूषा भी मान्य नही थी । जब गुप्त कुषाणयुग की संस्कृति के उत्तरा- 
धिकारी हुए तो उन्होने कृषाणयुग की वेश-भूषा की उपयोगिता देखते हुए उसे थोडे फेर- 
फार के साथ अपना लिया। लेकिन इस वेश-भूपा को जवर्दस्ती दूसरो पर लादने का प्रश्न ही 
नही उठता था [और इसीलिए विदेशी पोशाक उन्ही तक सीमित रही जिन्हें वह प्रिय थी और 
जिन्हें अपने दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता का ज्ञान था । हमारी अधिकतर जनता इस 
युग में भी अपने पुराने कपडे जो इस देश के लिए उपयुक्त थे, पहनती रही। 
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गुप्तयुग के सिपाहियो की वर्दी की ओर भी ध्यान देना आवश्यक हैँ। अजंटा के 
भित्तिचित्रों में सैनिको का एक भाग घोती पहनता हैँ, लेकिन दूसरा भाग कंचुक, पाय- 
जामा अथवा जाधिया ओर पूरे बूट पहनता है और अपने बाल फीते मथवा सरुमाल से 
वाघता हूँ । वास्तव में देखा जाय तो उनकी वेश-भूपा पूर्व निश्चित वर्दी के रूप में है । 
गुप्तवुग के पहिले की शताब्दियो में, सिवाय कही कही शातवाहन युग को छोड़ फर, 
सिपाहियो की कोई पूर्व निश्चित बरदी नहीं थी और अधिकतर सिपाही घोती ही पहनतें 
थे । गृप्तयुग में सिपाहियो की वर्दी सम्भवत कृपाणकाल की वर्दी के आश्रय पर वनी । 
गृप्तराजे पराक्रमी योद्धा थे और उन्हें अपनी विजय-यात्राओ के लिए हमेशा एक सुदिक्षित, 
सुवेष्टित और सामानों से रुस सेना की आवश्यकता रहती थी । नयी वर्दी की उपादेयता 
गुप्तों की व्यापारिक वुद्धि को ठींक जची होगी और उसी के फलस्वरूप एक रा ट्रीय सेना 
का सृजन हुआ होगा । सेना में जिस तरह का हेर-फेर कुपाण सेना के सगठन को ले कर हुआ 
होगा। यह भी सभव है कि हूणो से लडाई लडते समय इस तरह के सगठन और दर्दो की 
उपयोगिता का ज्ञान गुप्तो में हुआ होगा । जो भी हो इस प्रश्न का निराकरण आसानी से 
नहीं हो सकता । 


वेश-भूषा के इतिहास के साधन 

पुन इतिहास की कडी पकडते हुए हमें पता लगता हैं कि गुप्तो के समसामयिक 
दक्खिन के शासक वाकाटक थे | पाचवी शताब्दी के पहले भाग में गुप्त-साम्राज्य और 
सुदूर दविल्विन के राज्यो के वीच में वाकाटक साम्राज्य दक्खिन में सब से मजबूत राज्य थे। 
अपने समय में वाकाटक साम्राज्य दक्खिनी और उत्तरी भारत के सास्कृतिक आदान-प्रदान 
फा साधन था ।इस वश का छठवी थणतादव्दी के मध्य में जंत हो गया । जजटा से मिले वाफाटका 
लेख भारतीय कला के इतिहास के काछ क्रम को ठीक करने में अपना एफ विद्येप स्थान 
रखते है । दक्षिण में वेश-भूषा का इतिहास भी हमें अजठा के भित्तिचियों से मिलता हूँ। 
जब हम दक्षिण की वेश-भूपा की तुलना गुप्तयुग की वेश-भूपा ते फरते हूँ तो हमें पत्ता 
चलता है कि गुप्तकतालीन पहिरावा दक्षिण तक चला गया था ओर घोहे से स्थानिक भेदों 
को छोड़ कर सारे भारत में एक ही सा था । 

उत्तर भारत में हूणो के पतन और गुप्तों के पुन अपनी शवित को प्राप्त फरने में 
असफल होने से वहुत से राज्यों का उदय हुबा जिनमें बलनी, चालुक्य, मौसरी, याद के 
गुप्त तया थानेश्वर के वर्चन जिन्होंने वाद के इतिहास में फाफी स्थान पाया मुन्य थे । 
सातवी शताब्दी के उत्कपे का युग श्री हर्ष का राज्यकाल (६०५-६४० एं०) था । श्री हर्ष 
एक कुशल धासक, कलाप्रेमी मौर साहित्यिक थे, इनके दरबार में इनऊे जीदनी छेसक 
बाण भट्ट हुए। हप॑ के समसामयिक दक्षिय के चालुक्य राजा पुलिशोधिन्‌ हुए शिनके समय में 


रड४ड प्राचीन भारतीत वेश-भूषा 


शायद अजटा की १ ओर २ नबर की लेणे बनी । शायद इन्ही के काल में अथवा इनके कुछ 
पहले बाघ के भित्तिचित्र बने जो तात्कालिक आचार विचार के जानने के साधन हे । 


युवानच्वाग और इत्सिग की भारत-यात्राए इसी युग की सस्क्ृति धर्म और सामा- 
जिक परिस्थिति पर अच्छा प्रकाश डालती हे । इन चीनी यात्रियो के विवरणों और बाणभट्ट 
के ग्रथो में आये सस्कृति अवतरणों के आधार पर हम सातवी सदी की भारतीय वेश-भूषा 
का सुदर चित्र खड़ा कर सके हे । जन छेदसूत्रो और चूर्णियो में भी, जिनमें बृहद्‌ 
कल्पसूत्रभाष्य और निशीथ चूर्णी मुख्य हे, हम इस युग अथवा इसके पहले के यूग 
का बहुत सा सास्क्ृतिक मसाला पाते हे । वस्त्रो और पहरावो का तो इनमें विशेष रूप 
से वर्णन हैं। इनमें दी हुईं वस्त्र की तालिकाओ से यह बताना तो मुश्किल हैँ कि कौन कौन 
से वस्त्र खास कर गुप्तयुग में ही होते थे, क्योकि इनमें कुछ बहुत पुराने वस्त्रो के भी 
नाम आ गए हे, पर साधारणत तो यह कहा ही जा सकता है कि ये सब वस्त्र चाहें कितने ही 
पुराने क्यो न॒हो गुप्तकाल तक बनते थे । गुप्तयुग के बाद इनमे से बहुत से वस्त्रों की 
चलन कम हो गयी थी, इसीलिए दसवी सदी के जेन टीकाकार उनके ठीक ठीक अर्थ 
नही कर पाये । 

सभ्य समाज का एक नियम सा है कि उसके अंतर्गत रहने वाले अच्छे कपडे पहनें ओर 
इसके लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि तरह तरह के रगीन और नक्‍्काशीदार 
कपडे बनें । बढिया कपडो की इस देश में और बाहर काफी माग थी। भारतीय समाज के 
स्‍त्री और पुरुष दोनो कपडे के शौकीन थे । इस युग में छुपाई की भी काफी उन्नति हुई और 
तत्कालीन नक्‍्काशिया जैसे चारखाने, डोरिया, हस मिथुन इत्यादि कालातर में छीपियो के 
रूढिगत अलकार बन गये । 

अभाग्यवश हमें इस युग के सस्कृत साहित्य में इतनी सामग्री नहीं मिलती 
जिसके द्वारा हम उस युग के रहन-सहत आमोद-प्रमोद और वेद्-भूषा का पूरा पूरा चित्र 
खीच सके । कालिदास के काव्यो में वस्त्रो के छिटपुट उल्लेख हुए हैं पर सातवी सदी की 
वेश-भूषा पर वाणभट्ट की 'कादबरी' ओर 'हषचरित' से काफी प्रकाश पडता है ॥ वाण 
भट्ट की सजग आखो से उस युग की छोटी से छोटी वात नही छिपी हे । जैन छेद सूत्रों के 
रचयिता कवि या साहित्यिक नही थे और इसीलिए उनके वर्गनो में रस की मात्रा कम हैं। 
फिर भी उनके रूखें वर्गनो और तालिकाओ में ऐसी सामग्री सुरक्षित हूँ जो अन्यत्र नही 
मिल सकती । 


बस्त्रों के मेद 


अमरकोश के अनुसार वस्त्र चार प्रकार के होते थे यथा (१) वल्क, यानी छालो 
और रेशों से वने कपडे जिनमें क्षोम भी आ जाता था, (२) फाल, अर्थात्‌ फल के रेथो से 


सवा अध्याय: १४५ 


वैने वंत्त जिसमें कपास भी आ जाती थी, (३) कौशेय, अर्थात्‌ रेशमी कपड़े, और 
(४) राकव अर्थात्‌ पश्मीने९। इसी तरह अनुयोगद्वार सूत्र १० के वस्त्रों को अडज, बोडज 
बोर क्रीडज इन तीन जातियो में वाठा गया हैं । अडज की तो टीकाकार ने विचित्र कल्पना 
की है जिसके अनुसार ऐसे कपडे हंस के अंडे से बनते थे, शायद उनका तात्पय यहां हस 
दुकूल से हैँ । सूती कपडे को बोडज कहते थे और रेशमी को त्रीडज। 
राकृव 

रक्‌ सज्ञा से बना राकव शब्द टीकाकारो के अनुसार रकु पशु अथवा ऐसे ही किसी 
दूसरे पशु के रोए से बने ऊनी कपडे का द्योतक था। पर रक्‌ की पहचान उन्हें नही थी। 
राक१ का एक सीधा सादा अर्य जो हमारे समभ में आता है वह यह हैं। पामीर के 
ऊचे पठारो और मैदानों में एक किस्म के बकरे होते हे जिन्हें वहा के रहने वाले रग 
कहते हे । शाल दुशाले बनाने के लिए अच्छा से अच्छा परम हमे इन बकरों से मिलता 
है? (। पामीर का यह रग ही शायद सस्कृत का रकू है। अगर रक्‌ ओर रग की समानता 
ठीक हूँ तो राकव के अर्य होगे पामीर के आसपास में बना प्मीना। जैसा महाभारत से 
पता चलता हूँ पद्म के नमदें (राकव कट) भी बनते थे१३ । 
जैन साहित्य से वस्त्रो के भेद 

जैसा हम पहले कह आये है जैन साहित्य मे वस्चरों की अनेक तालिकाए बाती है। 
इन तालिकाओ में बहुत से वस्त्रों के नाम आते हे जिनके आधार पर हम इस युग के वर 
वी निम्नछिखित तालिका तेयार कर सकते हे--- 

१--जगिय--जगिय ऊनी कपडे को कहते थे टीका में इसे जंगमोप्टायूर्णा 
निष्पन्न कहा गया है इससे पता लगता है कि यह वस्त ऊठ के वाल से बनता था ६४॥ 

२->-भगिय--भगेला । अभी भी यह वस्त्र थोड़ा बहुत अलमोड़े में बनता है और 
इसका व्यवहार वहुत साधारण लोग करते हे१५। 

३--पोत्तम--ताड के पत्नो से वने कपडे १६ । 

४--खोमिय--अलसी की छाल के रेशो से वना कबटा १०। निधीठ चूथिश्८ मे 
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१४६ प्राचीन भारेतीय वैश-भूषों 


क्षौम की व्याख्या हँं--पोण्डमयां खोम्मा अण्णे भणति रुक्‍खेहिदो निरगच्छन्ति तहा वडेहिंती 
पादगा साहा। इस व्याख्या के अनुसार क्षोम रुई अथवा वट शाखाओं की छाल के रेशे 
से बनता था । टीका में जो दुविधा देख पडती है उससे पता चलता है कि ७छवी सदी में 
क्षोम का बनना कम हो गया था । 

५--तूलकड--सेमल के सूत से बने चस्त्र । 

ये पाँचो तरह के कपडे कीमती नही होते थे और इसलिए जैन साधु इनका 
ध्यवहार कर सकते थे । 


कीमती कपड़े | 
६--आइणगाणि---चमड़े से बने वस्त्र '*| निशीथ मे *" इसकी व्याख्या है 
“अजिन॑ चम्म॑ तम्मि जे किरति', अर्थात्‌ अजिन मृगचर्म से बने वस्त्र होते थे । गुप्तकाल 
में लगता है शीतगप्रधान प्रान्तो में पोस्तीन जैसा कोई कपडां पहना जाता था । 
७--सहिणाणि--महीन सूत के बने वस्त्र '!। निशीथ ** में यह वस्त्र सूक्ष्म 
कहा गया है| । 
८--सहिणकल्लण--आचारांग की टीका में इस वस्त्र की व्याख्या वर्णछ 
ध्यादिभिर्च कल्याणानि, शोभनानि वा अर्थात्‌ रग और अलकारो से युक्त वस्त्र किया 
गया है । निशीथ* में इसकी व्याख्या इस तरह से है, 'कल्लाण स्तिग्घ लक्षणयुक्त 
था किड्चि सहिण कल्लणं चोभयो' अर्थात्‌ कल्याण का अर्थ चिकना अथवा नकाश्ीदार 
फपड़ा होता है, कही कही वस्त्र में चिकनाई और नकाशी दोनो होती हैं ' 
९--आयाणि--बकरे के रोए से बने वस्त्र । आचाराग** में इस कपडे की 
व्याख्या हैं--'क्वचिद्देश विशेषेष्जा सूक्ष्म रोमवत्यो भवन्ति, ततू पक्ष्मनिष्पन्नानि आजकानिं 
भवन्ति' अर्थात्‌ किसी देश विशेष में बकरियां कोमल रोए वाली, होती हे, उनके पश्म 
से बने' कपडे आजक कहलाते हे । यहा आजक से पश्मीने का मतलव है और लगता है कि 
राकव और आजक एक ही वस्त्र के पर्यायवाची हे। निश्ञीथ** में इस वस्त्र की अजीव 
व्याख्या हैं--/आय णाम तोसलि विसये सीयतलाए अयाणा खुरेसु सेवालतरीया लूग्गति तया 
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न्वाँ अध्याय १४७ 


वत्यं कीरति' अर्थात्‌ तोसलिवियय में ऋषितडाग के पास वकरियों के खुरो में एक तरह 
की सेवार फंस जाती है उसी से आजक वनता हैं । मतलब यह हूँ कि ओड़ीसा में एक ऐसी 
सेवार होती थी जिससे आजक बनता था । वास्तव में चूणिकार को आजक के ठीक आर्व 
का पता नही था, पर अरये करना जहरी था और इसीलिए उसने, कोरी कल्पना कर दी । 
१०--कायाणि---तीली रुई के सूत से बना कपडा । आचारांग की टीकार० में 

इसकी व्यास्या हँ---'तया क्वचिद्देश इन्द्रनील॒वर्ण. कर्पासो भवति तेन निष्पन्नानि' अर्यात्‌ 
किस्ती देश में इद्रनील वर्ग की कयास होती हैँ, उससे वना वस्त्र । यहा कोकटी जैसी किसी 
फपास से मतलब हैं । निश्नीथ१८ में इसकी व्याख्या हे 'काकविसए काकजघस्स जही मणी 
पडितो तटागे तत्य रत्तानि जाणि ताणि काय भणति, द्वुते वा काए रत्तं।! काक विपय में 
फाकजघ की मणि जिस तालाव में मिलती हे उससे रगा वस्त्र अथवा रक्त की द्वुति से 
रगा वस्त्र । इस व्याख्या का ठीक ठीक अर्य समझ में नहीं; आता । 
' ११--ुगुलाणि--डुकूछ की व्यास्या आचाराग की टीका में: है गौड़ विपय विशिष्ट 
कार्पासिक', अर्यात्‌ गौड देश (बंगाल) में उत्पन्न एक विशेर्ष तरह की कपास से वना वस्त। 
लेकिन निश्वीथरे" में दुकूल की कुछ और ही व्याख्या है---दुगुल्लो रकक्‍यो तस्स वागो घेत्तुं 
उदखले कुट्रइज्जति पाणिएण ताव; जाव भूसी भूतो ताहे कच्चति दुगुल्लो' अर्वात्‌ दुकूल 
वृक्ष की छाल ले कर पानी के साथ तव तक ओखली में कूटतें हे जब तक उनके रेणे 
अल्य नही हो जाते । बाद में वे रेशे कात लिए जाते हैँ । निधीय की यह्‌ व्याख्या ठीक 
भालूम पडती है । अमरकोञ में दुकूल क्षौम का पर्याववाची हुरै* और उसके जावरणों 
को निवीत ओर प्रावृत कहते थे । ऐसा लगता है कि छोग जब दुकूछ के बर्थ भूल गए तव 
सभी महीन घुले वस्त्ों को दुकूल कहा जाने लगारेरे। 

हस दुकूल गुप्तयुग के वस्त्र निर्माण कला का एक उत्कृष्ट नमूना था | आचारांगरे रे 
में एक जगह कहा गया है कि शक्र ने महावीर को जो हस दुकूल का जोठा पहनाया 
या वह इतना हलका था कि हवा का मामूली ऋटका उसे उठा ले जा सकता था । इसकी 
पनावट की तारीफ कारीगर भी करते थे । वह कलावत्तू को तार से मिला कर बना था और 
उसमें हंस के अलकार थे । नायाथम्म कहाओ  “ के अनुसार यह जोड़ा वर्ण स्पर्श से युवत, 
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स्फटिक के समान निर्मल और बहुत ही कोमल होता था । दहेज में और कीमती कपडो के 
साथ दुकूल के जोडे भी दिये जाते थे*५ । 

१२--पटू--रेशमी कपडा-आचाराग की टीका* में इसकी व्याख्या है 
“पटुसूत्र नि्यन्नानि' अर्थात्‌ पट्टसूत से बने वस्त्र । बृहद्‌ कल्पसूत्र भाष्य की टीका में भी 
'इसकी यही व्याख्या है । 

) कपडो के भेद में जेसा हम ऊपर देख आये हे अनुयोग द्वार” मे कीडय भी आया 
है। इसके निम्नलिखित भेद गिनाये गए हे, (क) मरूय, (ख) अशुक, (ग) चीनाशुक, 
और (घ) कृमिराग। बृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्यर में उपरोक्त रेशमी कपडो के अतिरिक्त 
पट्ट ओर सुवर्ण नामक रेशमी वस्त्रों के और उल्लेख हें। 

क--मल्य--आचारागरै$ में इसकी टीका “'मलूयज सूत्रो निष्पन्नानि! अर्थात्‌ 
मलय सूत्र से बना वस्त्र किया गया है, लेकिन बृहत्‌ कल्पसूत्रभाष्य के अनुसार यह रेशमी 
कपडा था, । हो सकता हैं इस रेशम का नाम दक्षिण बिहार में जिसे मलय भी कहते थे 
पैदा होने से पडा । 
ख--अशुक--बृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य*" की टीका में इसें कोमल और चमकीला 
रेशमी कपडा कहा गया है । निशीर्थ ** में इस शब्द की लूबी चौडी व्याख्या हँ--'असुयाणि 
कणगकतानि, कणगखसियानि/] कणगर्चित्ताणि, कणग विचित्ताणि' अर्थात्‌ अशुक में 
तारबाने का काम होता था, अलकारो में जरदोजी (खचितानि) का काम तथा उसमें सोने 
के तार से चित्र विचित्र नकाशिया बनी होती थी । उपरोक्त वर्णन से पता चलता है कि 
अंशुक किमखाब अथवा पोत जैसा कोई कपडा था । आचाराँग में भी इसका उल्लेख है ९ । 
ग--चीनाशुक--बृहद्‌ कल्पसूत्र भाष्य*रे में इसकी व्याख्या 'कोशिकाराख्य 
कृमि तस्माज्जात' अथवा “'चीनानामजनपद तन्न य. श्लक्ष्णतरपट तस्माज्जात'--अर्थात्‌ 
कोशकार नामक कीडे' के रेशम से बना वस्त्र अथवा चीन जनपद के बहुत चिकने रेशम 
से बना कपडा हैं। निशीथ ४ में इसकी व्याख्या है 'सुहुमतर चीणसुय चीण विसए वा जात 
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चीण॑गूयम्‌' अर्थात्‌ बहुत पतले रेशमी कपडे अथवा चीन के बने रेशमी कपडे को चौीनांथुक 
है । उपरोक्त व्याख्याओ से पता चलता है कि बहुत पतले रेणमी कपडे और चीन 
के रेशमी कपड़े दोतो को ही चीनाशुक कहते थे। 
घ--कुमिराग--किरिम दाना से बने गुलाली रंग में रगा हुआ रेशमी फपड़ा। 
ड--सुवर्ग--बृहदुकल्पसूत्र भाष्य५ की टीका में इसे सुनहरे रंग वाला रेशमी 
वस्त्र कहा गया हैं । यह रेजम के खास तरह के कीड़ो से बनाये कोशों से निकलता था। 
लगता हूं यहा आसाम के म॒गा रेशम से जिसका रग सुनह॒ला होता हे तात्पये हैँ । 
३--पत्रोणें--इसे आचाराग सत्र में पनुन्न कहा गया हैँ जीर यह छाल के 
रेशे से वना एक विशेष प्रकार का वस्त्र था । अमरकोश ७ मे पत्रोण एक तरह का रेशम 
कहा गया हैं । शायद यह किसी किस्म का जगली रेशम रहा हो। अमरकोश के टीकाकार 
क्षीरस्वामी वा कहना है इस रेशम को वड़ और लकच की पत्तिया खाने वाले बीउे पैदा 
करते थे , 
उपरोक्त रेशमी कपडो में जो वेशकीमती होते थे उन्हे अमरकोश“< ने 
महाधन की सज्ञा दी।है । । 
१४--देसराग--आचारागसूत्र % में इसे केवल रंगीन कपटा कहा गया है पर 
निशीथ चर्णि*" में इसका निम्नलिसित वर्णन है --जत्थविसए या रग विधिताए देसा 
रत्ता देसराग', जरतु वियय में जो रग विधि हूँ उसके अनुसार रगा हुआ वस्त्र । उससे 
पता लगता है कि जाटो के देश अर्यात्‌ पूर्वी पजाब तया पश्चिमी युवत प्रदेश में कप 
रगने की कोई ऐसी विशेष प्रथा थी जो सारे देश मे मधहर थी। हो सकता है देशराग 
चुनरी रगने से सबंध हो । हे 
१५--अमिल्ा--जाचारागसृत्र* ६ में तो उसे बकरे के कमरे से घना कंपडा बहा 
गया हूँ पर यह्‌ अर्थ कोई सगत नही मालूम पठताव निीथ चूण्णि"न में उनका निम्नेलिगित 
अर्य दिया है, 'रोमेसुकता अमिला जयबा णिम्मढा अमिल्य घद्वधिणी सुघटिता ते परिभज्ज 
माणा कड़े कडेति', रोम से वना बस्च अमिला कहलाता है अवबा जमिलया बह निर्मेद बरस 
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है जिस पर घोटे की कूदी से कलफ आ गया हैँ । उपरोक्त अर्थों को देखने से तो यही 
पता चलता हैँ कि कुदी किए हुए किसी विशेष तरह के वस्त्र से अमिल। का तात्पये है । 


१६--गज्जफल---आचाराग" ३ में इसे फडफडाता कपडा कहा गया हैँ । निशीथ 
चूणि म*४ इसी तरह का अये है---'समण सद्द करति ते गज्जला'--सुनने में जो शब्द करे। 
लगता हैँ कि वह लकिलाट की तरह कोई कडा कपडा रहा होगा । 


१७--फालिय--आचाराग के अनुसार यह स्फटिक के समान साफ ओर 
पारदर्शी कपडा था। निशीथ चूणि+$ में भी इसका यही अर्थ हे और इसे फाडिग कहा हैं, 
'फडिगपहाणनिभा फडिगा अच्छा' इत्यये ' स्फटिकशिलाके समान स्वच्छ । लगता है यह 
कोई बहुत ही महीन मलमल, जिसके लिए यह देश प्रसिद्ध था, रही होगी। 


१८--काय--इस शब्द के अर्थ का पता नहीं है पर शायद यह काक विषय 
(पूर्वी मालवा) में बना कपडा हो । 


१९---कोयवाणि---रोएदार कबल अथवा ऊनी वस्त्र५८ | निशीयथ चूणि५९ ड्से 
फोतव कहा गया है । आधुनिक थुल्में की तरह यह कोई बस्त्र था । 

१९--कवलगाणि---इसमें सभी तरह के ऊनी वस्त्रो, चादरो इत्यादि का समा- 
घेश हो जाता हँ६? । 

२०--पावराणि६१--- चादर। यहां ओढने और बिछाने दोनो तरह की चादरों 
से मतलब हे, पर निशीथ के अनुसार६१ यहा पावर के अर्थ नील गाय के चमडे से बची 
चादर है ! 


उपरोक्त कपडे कीमती होते थे इसीलिए जेन छेद सूत्रों में साधुओ के लिए इन्हे 
वर्ज्य माना है । जेन साधु निम्नलिखित खालें और लोइया (आइण्णे पावराणि) भी 
वेशकीमत होने से नही खरीद सकते थे । 
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१---उद्रा--ऊदविलाव के चमडे के वने रूमाल । आचारांग*रे की टीका के 
अनुसार उद्र 'सिंघुविवयमत्स्या तत्सूक्ष्मचर्मनिष्पन्नानि' अर्थात्‌ यह वस्त्र सिंघ में ऊद 
विडाव के चमडे से बनता था। निशीथ में*४ इसको व्याख्या है 'मुसमुणागिती जलचरामत्ता 
तेसि अजिणा उद्दा, अण्णे भणति उद्दे चम्म गोरमिगाण अजिणा' अर्थात्‌ जल में रहने वान्दी 
सूस का चपडा, दूसरे कहते हे कि उद्र किसी सफेद पशु का चमडा होता था । नमुद्री ऊद 
विलाव का चमडा तो बहुत महीन और पतला होता है । हो सकता हूँ कि प्राचीन काल में 
इन समुद्री ऊदो के चमडो से ओढने वनाये जाते रहे हो। 

२--पेस--आचाराग£+ में पेस की व्याख्या है 'पेसाणीत्ति सिधुवियय एवं सूक्ष्म 
चर्माण पणवस्तच्चम निष्पन्नानीति', अर्थात्‌ सिंधु देश के एक पद्म विशेष महीन चमडे 
से बना हुआ। निशीथ६६ में इसके अर्थ है 'पसवाते्सि अइण्ण, अण्णे भणति पेत्ा लेसा य॑ 
मच्छादियाए', अर्थात्‌ पशु का चमड़ा, दूसरो के अनुसार पेसा मछलियों का चमडा था। 
इन व्याख्याओं से तो यह सिद्ध होता हैँ कि पेस किसी पशु विदेप का चमडा था, लेकिन 
वैदिक और बौद्ध साहित्य में पेस सदा कसीदे के काम के लिए आया हैँ । यहा पर भी सुदर 
फरसीदे के काम से बने शाल से ही मतलूव हैँ कि जिसका ज्ञान टीकाकारों कोन था । 

३--पेसलाणि--आचारांग मेंः० इसका अर्थ है 'तच्चर्म-सूध्षम-पदम-निष्पन्नानि; 
उस चर्म के महीन पश्म से वनी चादर। हो सकता है यहा पक्ष्म से कसीदे वाली पप्मीने फी 
चादर से मतलब हो । 

४--नीलमिगाईणग--नीलगाय के चमडे से बनी चादर६८। 

५--गोरमिगाईणग--सफेद जानवर के चमड़े से वनी चादर ८। 

६--कणगाणि--सुनहरे काम की चादर%०। निश्ीय म७९१ इसके दो अर्थ दिये 
गए है, 'वरडगपारिगादिपावरगा ते नुवष्णे, सुबण्णे द्रुते सत्त रज्जनि तेन ज॑ बूत कणगम्‌' 
अर्थात्‌ बट इत्यादि की छाल के रेशे से वनी चादर नुवर्ण यहूलद्वाती थी, अथवा सुवर्भ यी 
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द्रुति (घोल) में रंग कर जिस सूत से कपडा बुना जाय उसे सुवर्ग कहते है। सुवर्ण कौ 
आखीरी व्याख्या बडे काम की हे क्योकि इसमें सोने के घोल में रण कर कलाबत्तू बनाने की 
क्रिया की ओर सकेत हैँ। जहा तक हमें पता है मुगल युग में बिटाई से कलाबत्तू बनता था, 
अर्थात्‌ चादी सोना मिला कर तारकश तार खीचते थे । बेटरी की सहायता से कलाबत्तू 
रगने की क्रिया तो फ्रास से इस देश में हाल ही में आयी । लेकिन इस उल्लेख से तो यह 
सिद्ध होता है कि सोने के घोल में कलाबत्तू रगने की प्रक्रिया गुप्त युग मे भी छोग जानते 
थे । सोने की द्रुति बनाने की क्रिया वेच्यक शास्त्रों में दी हुईं हे पर अब वह काम मरे नही 
आती । 

७--कणगकतिय---आचाराग०२ की टीका में इसे 'कनकस्येव कातियेंषा' अर्थात्‌ 
सोने की कान्तिवाला कहा गया है लगता है इस दुशाले पर सोने का भरावदार काम होता था। 

८--+कणग पट्ट--आचाराग० ३ में इसे 'कृतकनकरसपट्टानि' कहा है जिसके अर्थ 
होते हे तरल सुवर्ण से बना हुआ वस्त्र । लगता है यह कपडा अथवा चादर पूरी सुनहरे 
कलावत्तू से बिनी जाती थी। निशीथ०४ मे कनक पट्ट के दो अर्थ दिये गए हे यथा 'कणगेण 
जस्प्त पट्टाकता, अहवा कणग-पट्टा मिगा' अर्थात्‌ जिस वस्त्र का कितारा सुनहरे काम वाला 
होता था अथवा कनक पट्ट मृग की खाल से बना वस्त्र । 

९--कणगखइयाणि---कनक खचित प्रावार की व्याख्या आचाराग४५ मे हें 
कूनकरसस्तब॒काचितानि' जिसके ठीक ठीक अर्थ समझ में नही आते पर यहा जरदोजी के 
काम से मतलब है । ! 

१०--कणगफुसियाणि७६--यहा शायद हलके सुनहके काम वाली चादर से 
तात्पय है । 

११--कणगयक--निश्यीथ७४ में इसकी व्याख्या यो है 'अता जस्स कृणग्रेणकता' 
अर्थात्‌ वह चादर जिसके किनारो पर सुनहरा काम हो। 

१२--कणगफुल्लिय--निशीथ ४८ में इस प्रावार का निम्नलिखित अर्थ दिया 

गया है, ' कणगसुत्तेन फुल्लिया जस्स फुल्लिताउ दिण्णाउ त कणग फुल्लियं जहा कद्दमेण 
उड्डेडिज्जति” कनक सूत्र अर्थात्‌ कलावत्तू से जो फूले फूल काढें गए हो । बाद का 
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धर्य ठीक समझ में नहीं आता लेकिन उससे कलमदारी के काम की ओर सकेत मिलता 
हैं । कर्देम के अर्थ यहाँ मसाला या मोम से हैं जिसका कलमदारी में फाफी काम पटता था। 

१३-१५--उद्टाणि, वग्घानि, विवग्घानि--ऊंट, वाघ और चीते के चमडो से बनी 
चादरे*६। 

१६--आभरणानि--पत्ती जैसे एक अलकार से सुसण्जित-'पत्तरिकादि एकाभरणेंन 
मडिता!। आभरण--विचित्त८१ भरी नकाशीदार चादर थी जिसकी नकाशियो में पत्तिया 
चन्धलेखा, स्वस्तिक, घंटिका और मोती आते थे । 

इन वस्प्रों और चादरो के सिवाय निशीय और दूसरे जैन ग्रंथों में निम्नलिसित 
कत्प्रो के उल्लेख हे --- । 

१-अखगाणि८१-..निम्चय ही इससे पश्मीने का उद्देण्य हे । 

२->-पाणालाणि८३-.आव रण के लिए कपडे | 

३--तिरीड पट्ट--तिरीट वृक्ष (सिम्पूलिकोस रेसीमोसा) की छाल के रेणो से बना 
कपडा । निशीथ“४ में इसकी चौडी व्याख्या की गयी हँ--'तिरीटरुवखस्स वागो, तस्सा 
ततुपट्ूवरिसों सो तिरीडपट्टों तम्मि कयाणि तिरीडपट्टाणि अहवा कीडयलछाला मलय 
विमये मलथाणि पत्नाणि कोविज्जति तसु वाल्सु पत्तुण्णाणि दुगुल्ललातो अभतगहिरे जं 
ज॑ उपज्जति त अंसुयम्‌ ' अर्यात्‌ तिरीट वृक्ष की छाल की रेशो से बना पट्ट और उससे 
बना तिरीट पट्ट अथवा मलय देश में मलूय वृक्ष के पत्तो पर कीडे अपनी छार इकदूठे करने 
है इसकी ऊपरी छाल से तो पन्नो्ण जौर दुकूल बनते हे और भीतरी हीर से तथुझ्र । निशीय 
की यह दूसरी व्यायया दतकया सी मालूम पड़ती है । 

४--वडग--अतगइदसाओ८““ में राजकुमार गौतम के विवाह पर दहेज में मिस्दे 
वस्प्रों में बडग वो भी आठ जोडे थे । वढग का मतलब यहा टसर से है 

५---रल्छवा--अमरफोण में इसे एक तरह का कबल कहा गया हेट5। युवान च्यांग ने 
भी होलाली अर्थात्‌ रलूक का उल्लेस किया हू“? उसके यात्रा विवरण के घनुसार यर उनी 
कपठा किसी जगली जानवर को ऊन से बनता था। यह उन आसानी से कत सवता था और 
उससे बसे कपड़े का फाफी मल्य होता था । 
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६--शॉणक--एक जगह युवान च्वाग“< का कहना हैँ कि भिक्षु सन (शणक) के 
बने गहरे लाल कपडे पहनते थे । शायद किसान ओर मजदूर भी सन से बने सस्ते कपड़े 
पहनते थे । 
कपास के बने वस्त्र 

गुप्त युग में प्रायः जितनी तरह के कपडे बनते थे उनके उल्लेख हमें संस्कृत ओर 
प्राकृत साहित्यों से मिलता है । पर आश्चर्य की बात है कि इस युग में सूती कपडो के 
बारे में हमें अधिक जानकारी नही मिलती । इसका कारण यही हो सकता है कि सूत्ती 
कपडे इतने प्रचलित थे कि उनके बारे में कुछ अधिक कहना उचित नही समझा गया । 
इसमें शक नही कि इस युग में बनारस, बगाल तथा दक्षिण में अच्छे से अच्छे कपडे बनते 
थे । लगता है आचाराग में आये गर्जभ, स्फटिक इत्यादि सूती वस्त्र थे । बृहद्‌ कल्पसूत्र 
भाष्य८६ में एक जगह रुई कातने की विधि दी हुईं है । पहले 'सेडग” नामक रुई से बिनौले 
निकाल लिए जाते थे और बाद में! वह धुन ली (पिज्जितम) जाती थी । अत में इस साफ 
रूई की पूलिया (पेल) कातने के लिए बना ली जाती थी। 


कपड़े बनाने की प्रक्रिया 

अमरकोश में कपडे बिनते में करघे पर से ले कर माडी देने और कुदी करने तक की 
क्रियाओ का वर्णन है । करघे पर से तुरन्त कपडे को अनाहत (बिना कुंदी किया हुआ), 
निष्प्रवाणि (तुरन्त करघे से उतरा) या तत्रक (करघे पर बुना) कहते थे<०। 

कपडो के नाम--कपडे के छोरो को दशा या वसति, लबाई को दैध्यं, आयाम 
और आरोह और चोडाई को परिणाह या विज्ञालता कहते थे*१। 

कपडो के भिन्न भिन्न नाम और दाम--कपडो के छ पर्यायवाची यथा वस्त्र, आच्छादन, 
वास, चेल, वसन और अशुक थे+'१ । कीमती वस्त्रों के लिए सुचेलक और पट शब्द आए 
है और मामूली कपड़ो के लिए वराशि और स्थूल श्ाटक**। यहा यह बात गौर करने की 
हैं कि हलके और नकली कलाबत्तू की बनी साडी को आज दिन भी बनारस में रासी माल 
कहते हे जो संस्कृत बराशि का का रूपातर मात्र हैँ । लेकिन वैदिक साहित्य में वरासि के 


रे 


अर्थ बरस की छाल के रेशें से बना एक घटिया कपड़ा होता हे** । 
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चादरें---अमरकोश में ओढने विछाने की चादरो के भी कई नाम कहे गए है। धोठढने की चादर 
को निचोल गौर प्रच्छादपट मौर कालीन के लिए रललक भौर कवल शब्द आए है ५ ५॥ 
कपडे की घुलाई--तायावम्म ९ के अनुसार कपड़े पहने सज्जी के घोल में डाक दिये 
णातें थे । फिर इन्हें उवाल लिया जाता था और बाद में साफ पानी से घो लिया जाता 
घा । आज दिन भी धोवी अक्सर कपड़े इसी तरह धोते हे । 
कपडे बनाने के प्रसिद्ध स्थान 
मथुरा की डोरिया--युवान च्वाड का कहना है कि उसके समय में मथुरा की डोरिया 
प्रसिद्ध धी:०। इस सबंध में यह ध्यान देने योग्य वात हैँ कि अजटा के भित्तिचित्रो में स्त्री- 
पुरुष दोनो धारीदार कपड़े पहनते है । 
मदसोर के रेशमी वुनकर--कऋमार्युप्त के काल के मदसोर से मिले एक 
शिलालेख से पता चलता हैँ कि छाट अर्यात्‌ गुजरात से कुछ रेशमी कपओे बुनने 
वाले मदसोर में आ कर वस गए थे। इनमें से कुछ तो दूसरे व्यवसायों मे छग गए 
पर बाकी ने एक अपनी अलग श्रेणी वना लछी। इस श्रेणी नें स० ४३७-३८ में एक 
सूर्य का मन्दिर बनवाया जिसकी मरम्मत ४७३-७४ ई० में हुई जौर इसी मवसर पर उपरोक्त 
शिलालेख प्रस्तुत किया गया५८ । इस लेख में कारीगरो ने अपने व्यवसाय जौर फारीगरी 
के प्रति अपना स्वाभालिक अभिमान प्रकट किया हू। वे कहते हूं कि तारुण्य और फाति से 
युक्त होने पर भी, सुवर्गहार तावूल और फूलो से सजे होने पर भी तब तक स्त्रियां प्रिय 
नहीं वनती जब तक वें रेशमी वस्त्र न पहने । ये वस्त्र छूने में कोमल (म्पर्णवता) तथा 
वर्गात्त्तर विभाग से अलकृत होते थे5६ । 
ऊपर के वर्णन से पता चलता है कि गुप्तयुग में मंदसोर के बने रेशमी जोड़े स्तियो 
को बहुत प्रिय थे । ये वस्त्र छूने में कोमल होते थे और उनमे रुगो वा अपूर्व समतुलन होता 
था। वर्णन से ऐसा मालूम पडता है कि यहा पटोले से प्रयोजन है । 
आसाम के रेशमी कपड़े 
आसाम की जड़ी और मूंगा जाज दिन भी अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्त- 
युग में आसाम में नकासीदार रेशमी कपटे बनते थे । आसाम के राजा ने प्री _्प के पास जो 
उतायन भेज १९९ उनमें भोजपत जैसी कोमल जातीपट्विका और बोसद चित्रपद में दाडे 
६(--नायपम्म, ३, ६० 
६७--नपाट्स, यटी, भा० ६,१० ३०१ 
६८--्० एंटि०, १५, १० ६७६ 
६६--पी, पें5 १३३ 
१००--६पंसशि, प्‌ ० ६६१४, (ययेद शा स्ः) 
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भी थे । कावेल ने जाती पट्टिका का अर्थ यहा धोती अथवा साडी किया हैं पर यह ठीक नही 
हैं। वास्तव में इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसका अर्थ होता है रेशमी वस्त्र के लबे थान 
जिनमें चमेली के फूलो की नकाशी बनी हो (जाती चमेली, पट्टिका*पट्टिया) । भोजपत्र 
से इसकी तुलना से पता लगता है की जातीपट्ट किसी तरह का मूगा था क्योकि आज दिन 
भी इसका रग भोजपत्र जैसा ही होता है । चित्रपट म रूगता है भरी तकाशी होती थी । 
बगाल के धोती दुपट्ढ 

गुप्तधुग में भी बगाल अपने कपडो के लिए प्रसिद्ध था । हर्षचरित में पौंड 
(उत्तरी बगाल) के बने घोती दुपट्टे की तारीफ की गयी है। 


गूजरात की बाधणी 
गुजरात और राजपुताने की बाधणी या चूनरी आज दिन भी श्रसिद्ध हे *११। 

हरपचरित में १०२ इसे पुलकबध कहा गया है और इससे कभी कभी स्त्रियो के कचुक 
बनते थे । 
व्यवहारसूत्र में कपड़े बनने के प्रसिद्ध स्थल 

व्यवहारसूत्र भाष्य में*"३े एक जगह उन जगहो की सूची दी हुई है जहा कपडे बनते 
थे। समुद्र पार (पारावतादि) विदेशों से भी लूगता है कपडे आते थे । टीकाकार के अनुसार 
यहा आदि से पोंडू का मतलब हैँ । व्यवहारसूत्र के भाष्य में जो शायद गुप्तयुग में लिखा 
गया था कोटंब, ताम्रलिप्ति और सिंघु कपडे बनाने के बडे केन्द्र थे । टीकाकार ने कोटब 
की व्याख्या गौड देश के अर्थात्‌ बगाली कपडे से की है पर शायद यह ठीक नही है। जेसा 
बोद्ध साहित्य से पता चलता हैँ कोटुबर १९४ ओदुबर देश (पठान कोट) में बनता था। 
ऐसा पता चलता हैँ कि ग्यारहवी सदी में जब व्यवहार भाष्य की टीका लिखी गयी कोटुबर 
की याद इतनी हलकी पड गयी थी कि टीकाकार ने उसे पजाब से उठा कर बगाल में रख 
दिया । ताम्नलिप्ति अर्यात्‌ कलकत्ते के पास आधुनिक तामछुक भी उस युग में कपड़े बनाने 
का प्रसिद्ध केन्द्र था । सिंधु प्रदेश भी कपड़ो के लिए प्रसिद्ध था । 


काशी के बने वस्त्र 
इस यूग में काशी के बने वस्त्रों का तो कोई साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता पर 
लगता हैँ कि पुष्पपट्ट +९५ यानी किखाब यही बनता था। 


१०१-ललद्दी, पृ० ७२ 

१०२--वही, पु० २६१ 
१०३--व्यवहारसूत्र भाष्य, ७, रे 
१०४--मारब्वीय विद्या, १, १,प.० ४० 
१०५--हपेंचरित, पृ० ८५ 


| 
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विवाह में कपड़े देने की प्रथा 

घधान-शौकत और लेन-देन की प्रथा इस देश में विवाह की एक सास बात है । उस 
अवसर पर वराती और घराती दोनो दिखाव वनाव में एक दूसरे से होड़ लगाते हैँ। इस 
प्रवा की प्राचीनता हमें हपपंचरित से लगता है । हर्प की वहन राज्यश्री के विवाह के समय 
राज महल में अच्छे से अच्छे कपडे बहेज में देने के छिए सजाये गए थे । क्षौम, सूती कपड़े 
(वादर), दुकूल, छालाततुज, नेत्र और बअशुक इन कपडो में मुख्य थे ।!%६ यह ढीक पता 
नही लगता कि नेत्र क्या था । कावेल के अनुसार यह कलावत्तू बौर रेशम से विना एक तनह 
का वस्त्र होता था । अमरकोश १९४७ के टीकाकार क्षीरस्वामी के मत से नेत्र एक वृक्ष विशेष 
की छाल के रेणे से बनता था । १४ वी सदी तक वंगाल में नेत्र अबवा नेत एक मजबूत 
रेपमी कपड़े को कहते थे । नेत की पाचूडी पहनी बोर विदाई जाती थी ९८ । श्री कावेल 
ने लालाततुज का अरे कक्‍्पाइडर्स सिल्क अर्थात्‌ वहुत महीन रेशमी कपडा किया है । एस सबंध 
में हम निगीय चूणि की तिरीटपट्ट की व्याख्या की ओर ध्यान दिला देना चाहते है। यह 
तिरीटपट्ट कीड़ो के छार से बना माना गया है । ये कीड़े मलूय वृक्ष के पत्तो पर अपनी छार 
इकट्ठा करते थे और उसके ऊपरी भाग से तिरीटपट्ट चनता था । जो भी हो पता ऐसा 
लगता है कि छालाततुज किसी बहुत पतले रेशमी पारदर्णी कपड़े का नाम था। 
संस्कृत साहित्य में सिले और वेसिले कपड़े 

यह कहा जा चुका है कि अधिकतर भारतीय सिले कपडे नही पहनते थे। पुरुष घोती 
बोर दुपट्टे पहिनते थे और स्त्रिया साड़ी। हमारे देश की जलवायु को देसतें हए जो वर्ष 
में अधिकतर गरम और सुघ्क रहती है, घोती, दुपट्टा, चादर और साटी उपयुय्त णौर 
स्वास्थ्यकर पहरावे हे । लेकिन इसके यह माने नहीं हे कि भारतीयों को सिल्े कपऐे पहनने से 
कोई रुकावट थी । बिना सिले कपडे सादे होते थे इसलिए घोती, दुपट्टा भौर चादर ऐसे 
फलात्मक ढग से पहने जाते थे कि जिससे पहनने वाले के सौदर्य में अभिवृद्धि होतो थी और 
फपड़े भी बड़े सुहाचने ऊूगते थे । 

अमरकीश में सिठे और बेसिले कपडो के बारे मे बहुत फम गटा गया है। इसमें 
घोती के लिए चार शब्द हें यया, अतरीय, उपसंच्यान, परिधान और अधोगुर, १८ तथा 


दुपटूटे और चादर के लिए पान यथा, प्रायार, उत्तगसंग, पृटटतिवा, संच्यान और उत्तरीय 7 * ६ | 





१०६-नटी, पृ० १२५ 

६०३--अ« यो०, ये, प्‌ृ० ३६३ 

१०८--अमोवाभारद दास, आगरादस आक पाली संजा़दी शोष येगारी विदा, दू० 
१८०-६८१, मत गया, १६३५ 


8०८--प्ररग्गोद, ८, ६५, ११०७ 


६९६--३६ २, ६५, ११७-३ १८ 
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धोती और दुपढूटे के लिए भिन्न समानार्थक शब्दों में, उनके नाम और बनावट के अनुसार क्यो 
क्या भेद थे, यह कहना कठिन है । 
चोली 

स्त्रियों की चोली के लिए चोल और कूर्पासक शब्द आये हे १९० , पर यह नही 
बतलाया गया हैँ कि इन दोनो में क्या भेद था । चोली अथवा कचुक के अर्थ में कालिदास 


ने कूर्पासक शब्द का कई बार व्यवहार किया है ११६ । जैसा कि ऋतुसहार से पता चलता 
है कर्पातक एक तरह की चोली थी जो स्तनो पर कस के बैठती थीं। 
लहँगा 

आधे जघो तक पहुचते हुए घाघरे को चडातक कहते थे १६९ | आगे चल कर 
हम देखेगे कि चडातक का अर्थ घाघरे तक ही सीमित न रह कर स्त्रियो और पुरुषो की एक 
तरह की कमीज के लिए भी होने लगा था । 


लबादा 
जाडे में पहनने के लबादे को नीशझार १९३ कहते थे | और अगरखे को 
तरह एक पैरो तक लटकते हुए सिले वस्त्र को प्रपदीन १९४ । 


गुप्तयुग में स्त्रियों के वस्त्र पहनने के ढंग 

गुप्तयुग के साहित्य में विशेषत कालिदास के नाटकों और बाण भट्ट की आख्या- 
यिकाओ से तत्कालीन वेशभूषा पर काफी प्रकाश पडता है । स्त्रिया साडी और 
चादर के सिवाय वेकक्ष्य भी पहिनती थी। सावित्री के पहिरावे कारवर्णन करते हुए 
बाण भट्ट कहते है कि उनके अग पर एक शाल (गात्रिका) था, जिसकी गदटठी स्तनों 
के बीच बबी थी, ११५ ओर उसका वेकक्ष्य वाए कधे से होता हुआ दाहिने हाथ के नीचे 
से जाता हुआ यज्ञोपवीत की तरह एक योगपट्ट (योग साधना के समय शरीर को 
बाघने वाली एक पट्टी) से बना था । स्त्रिया कभी कभी कचुक भी पहनती थी। 
मालती का पहिरावा बतलातें हुए बाण कहते है कि वह साप के केंचुल से भी 
हलका और पैर के गगूठी तक लहराता हुआ (प्रपदीन) थुले हुए सफेद नेत्र का बना 

११०--वही, २, ६, ११८ 

१११--ऋतुप हार, ४, १६, कूर्पासक परिदघाति नखक्षतागी, वही, ५, ८, मनोज्ञकूर्पातिक 
पीडितस्तना । 

११२--अमरकोश, २, ६, ११६ 

११३--वही, २, ६, ११८ 

११४--वही, २, ६ ११६ 

११५---स्तनमव्य-गात्रिका-अन्यि, योगपट्टेन विरचित वैकदय, हर्षचरित, पू० ६, 
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हुआ कंचुक पहने थी ११६ । उस कंचुक के नीचे रग विरंगे चूनरों से सुमज्जित केसस्यिा 
चड्ातक था । यहा पुलकबंब से गुजरात भर राजपूताने की बांधणी अथवा चूनरी से 
मतलब है । वाण के अनुसार थानेश्वर की स्निया चोली पहनती थी ११७ | 
स्त्रिया कमी कमी सुदर नककाशीदार कपडे पहनती थी । वाण भट्ट ने एक जगह एक 

देवी को एक मछमल की चादर पहने दिखलाया हैँ जिसमे संकठो तरह के तरह तन को पृष्प 
और चिडियो के नकझे बने थे और जो मद वायु के घीमें कोकों से तरगित हो रही भी १६१८ । 
ऋतुओं के अनुसार स्त्रियों के कपडे 

स्त्रियां ऋतुओ के अनुकूल अपने कपडो में हेर फेर कर लेती थी । ग्रीप्म में वे दु्ून 
की बनी एक हल्की साडी पहिनती थी१९६ और वसत में प्ेसरिया साडी बौर केसरिया 
भौर लाल स्तनपट्ट १९९ | 
राजा का पहरावा है! 

राजे सादे पर रोबदार कपडे पहनते थे। ह॒र्पंचरित ” १5 रथ को नेन यूत्त से 

मिश्रित घोती और सितारे टका हुआ दुपट्टा पहने दिखलाया गया हैँ । राजा 
की सफेद घोती हस मियुन की नवकाशी से सुमोभित होती थी और उसके सिरे चमर से 
निकली हवा में फडफडाया करते थे*१९ | युद्धक्षेत्र को जाते हुए हव को घोती और 
हँस मिथुन से अलक्ृत दुपट्टा पहने वताया गया है ।१२ । नायाघम्म कहानो ३४ में सजझुमार 
गोतम को अशुक की घोती और दुपट्टा जो रगीन, महीन, और मुल्ययम थे मौर छिनयो 
किनारो पर सुनहरा काम था, पहरे बतलाया गया हूँ। अतगडदसाणों ९ में राजहुमार 
गोतम को हस लक्षण दुकूल पहने बताया गया है । 

११६--तिरोहिततनु लता, हत प्रशुस्‌ राग-्याटल, पुछाय प-चिय -वण्ट्रतमभर्त रपट म्‌, एपलरि, 
पृ० २६१, घौत-धवरा-नेत्र-निर्मितेन निर्मोफ-लपुत्तरेण प्रपदीये न कचुररेल 


११७--हर्पंघरित, पृ ० ८३ 
११८--यहुविय-रुसुम-श एनिशव-्थों सितातपयन नया गि रिनुव रगाद वि पर्ण पे घूगाए, 7 पघरित, पृ ० ६६ 


११६--फुतुम शार, १, ४ 
१२०--हतु प हार, ६, ४, ऋुमूंमरागारशितईपुर्ग निवविशनिधिशधियीयात्‌ शान प्दुएम 





रागगौरैशटठएयनाो स्तनमप्दटानि 

१३६--सना राय नो ले दितोयास्यरेंथ विगेशरप्रपोत सेल निरेशरोमिताथशशपसा, हे 
शरि, प्‌० ५६ 

१२२--शमूतझेवघद वे गोरों अनालिशित-समियुयलनायलथेयंी घराशमसनञ्नीतदने, शाइदरी 
(पाए द्वारा झपादित), पृ १६ 

१२३--परियाय-णाजाम-मियुननाधपणि सदुग इसे, हरशीत, पु० १६८ 

(र४--लायाएम्म, १, ६३ 

१२६५--हंउगद, पू० ४६ 


१६० प्रचीन भारतीय वेश-भूषा 
उच्च वर्ण के लोगों के कपड़े 

उच्च वर्ण के लोग समाज में अपनी मान मर्यादा के अनुकूछ कपडे पहनते थे । बाण ने 
इसी श्रेणी के एक नवयुवक के घोती पहनने के ढग का वर्णन किया हैँ । “सरस्वती ने जिस 
युवक को देखा उसकी कमर हरे रग की उस धोती से जिसका छोर जरा नाभि के नीचे था, 
जिसका सिरा कमरबद के पीछे था और जिसके दोनो पक्ष इस तरह बचे थे कि जाघ का एक 
तिहाई भाग देख पडे, कसी थी १९६ |” 
पदाति और अश्वारोहियों के पहरावे 


बाण भट्ट को तत्कालीन सिपाहियो के पहिरावो का अच्छा ज्ञान था । उस युग में 
पैदल सिपाही कृष्णागरुचचित कचुक पहनते थे । उनके सिर रुमाल से ढके रहते थे और 
कटार दोहरे कमरबद के फेंटे में खुसी रहती थी१२७ । घुडसवार कभी कभी वारबाण 
पहनते थे*९८ । सिपाही कभी कभी बाघबरनुमा कपडे से बने कचुक और रग विरगी पट्टियो 
से बनी पगडिया पहनते थे १९६ । युद्धक्षेत्र में जानें वाले बोद्धाओ का निम्नलिखित वर्णन हर्ष- 
चरित में दिया है--“उनकी जघाए चित्रित ओर सुकुमार' नेत्रपट से ढकी थी । उनके ताम्र 
वर्ण पेर कीचड से सने वस्त्र से चित्रित थे और उनके पाजामे भौरे से काले थे । उनके कचुक 
लाजवर्दी रग के थे । उनके ऊपर उन्होने चीन-चोलक तथा तारमुक्ता वाले स्तवरक पहन 
रकक्‍्खे थे । उनके कूर्पासक रग विरगे और उनकी चादरें हरी थी । उनकी पगडियो में 
कर्णोत्पल की नाले खुसी थी । बहुधा उनके सिर केसरिया उत्तरीय से भी ढके थे १२० । 

ऊपर के वर्षन में बहुत से शब्द वस्त्र और वेश भृषा के सबध में आए हे जिनके 
विषय में कुछ कहना आवश्यक है । 

(१) नेत्र--इस रेशमी कपडे के वारे में हम कुछ पहले ही कह आए है यहा 
नेत्र के वर्गनसे पता लगता हूँ कि वह कोमल नक्काशीदार रेशमी कपडा (उच्चित्रसुकुमार) 
रेशमी वस्त्र होता था । 

१२६--पुरस्तादीषदथोना भि-निहितैककोण-कमनीयेन,._ पृष्ठतः. कक्ष्याधिकक्षिप्तपल्लवेनोभयत 
सञ्चलनप्रकटितोरुत्रिभागेव हारीतहरितानिविडनिपीडितेनाघरवाससा. विभज्यमान-तनुतरमध्यभागम्‌ 
हर्षचरित, पु ० १७-१८। 

१ २७--पिनद्ध-कृष्णागुरु-पड़ ककल्कच्छू रण-कृष्ण-शवल-कपाय-कज्चुकेन उत्तरीयकृतशिरोवेष्टनेन, 
हिगुणपट्टपट्टिकागाढग्र थिग्र थितासिधे नुना, वही, पृ० १६ 

१२८--धवलूवारवाणधारिण, घौतदुकूलपट्टिकापरिवेष्टितमौलिम्‌, वही, पृ० १६ 

१२९--जरद्व्याध्यचर्म-शवल-वसन-कचुकवारिभि , अनेकपट्टची रकोदवद्धमौलिभि , कादवरी, १० 


१६१। ५ जल आल 

१३०--उच्चित्रनेत्र-सुकुमा २-स्वस्थगण-स्थगितजघाकाडड शच, कर्द मिक-पट-कल 
अलिनील मसृणसतुल-समुत्पादितकचुके उपचितचीनचोलकश्च, तारमुक्तास्तवकित-स्तवरक-वारवाणश्च 
उष्णीषि पट्टावस्तव्व-कर्णोत्पलना्ैइच, कुकुमराग-कोमलोत्तरीयान्तरितोत्तमागश्च, हरपचरित, पृ० २०२। 


नवां अध्याय १६१ 


(२) कंचुक--अमरकोण के अनुसार!२६ कचुक बोर वारबाण घरीर के बस्तर को 
बहते थे । लेकिन योद्धाओ के कचुक को लगता है क्रतानुमा होने थे । एक जगह तो यह 
बुदकीदार कपडे का और दूसरी जगह यह नीले कपडे का वना बतलाया गया हूँ । 

(३) वार्वाण--वारवाण वह स्तव॒रक कपडे का बना होता था जिसके चमकीले 
मोती के गुच्छे ठक होते थे। स्तवरक शब्द संस्कृत का न हो कर पहलवी भाषा का हूँ । कुरान 
प़रीफ में भी इसका जन्नत के प्रकरण में उल्लेख है ५ ऐसा मालूम पश्ता हूँ कि बह काफी 
कीमती कयडा होता था । स्तब॒रक के उल्लेख से यह भी पता चलता हूँ कि सासानी, ईरान 
बौर भारत से काफी व्यापारिक सवध था १३२९ । स्तवरक के उल्हेस से यह भी साफ हो जाता 
हैँ कि वारवाण लोहे का बना जिरह बस्तर नही था । हो सकता हैँ कि वारबाण मुगल कालीन 
चिल्टे की तरह एक भरा हुआ कोट हो जिसे तलवार के वार से शरीर को बचाने के लिए 
पहना जाता था । 

(४) चीन चोलक--कावेऊ चीन चोरूक को जिरह बत्तर का चहार आइना समनत 
है। इसके वर्णन से एक बात तो पक्की हो जाती है कि यह कचुक के ऊपर पहना जाता था 
और इसलिए घायद यह किसी तरह का चहार-आईना रहा हो । यह रई भरा हुआ पूरी बाड़ 
का छवा कोट भी हो सकता है जो मध्य एशिया में सर्वत्र पहना जाता हूँ। जो भी हो प्राय 
यह तो निश्चय हूँ कि मध्य एशिया से आया हुआ कोई वच्तरतुमा वस्स था जिसे सातवी 
शताब्दी मे भारतीय योद्धा पहनते थे । 

कूर्पासक--अमरकोभ और ऋतु सहार में तो यह शब्द स्त्रियो की चोली के दिये 
बाया हूँ पर यहा तो उसे योद्धा पहनते थे । लगता हूँ कूर्पासक बादे बाह बाली मिर्जर जया 
कोई गजीनुमा वस्त्र रहा हो। अजटा के भित्ति चित्रों में सिपाही ऐसा वस्न पहने बहवा 
दिसलाए गए हूं। 
राज कर्मचारी, दूत, लेखक इत्यादि की पोयाके 

बाण ने वहुत सी जगहों में राज्य कर्मचारियों, दतो, भिलुकों, लेसाफ़ों एस्यादि मो 
पररावे का वर्णन किया है । बाण की धर्णनात्मक शल्ी इतनी प्रौट थी कि थे जरा में दी 
एफ व्यक्ति या घरका का सजीव चिम्र सठा मार देते थे । उदातहरणार्थ, हई के भाई ताज 
शरा बाण के पास शेंजे हुए टनकी वेश भूषा झा चित्र एबं पकित में ही मिल छाता है। 
“उसका चटातक कमरवंद से बघा था बौर उसके खुले बाए पीछे की जोर एफ फपरे से 


. 
डर 
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ते 
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१३३--रियाद जेकरी, ए बोरायुहरी क्षॉत फारेव बरस इव कया, गायणराद शोगषिंद: सोरीड 
१६३८, झुगा में सस्तत्र॒र, ८, ३०, ४४, ५३, 3६, २१ शा स्थयाण रशमी विगद मो झप में 75 
हैं। अधिवसर टीहायारों से दसे पायी में उपार डिया शाई मास मै । दा धार पाजी शोर में 
विल्ण हूँ जियरा झब मोदा कौर सुरर शपद्रा धागा ह# । 
प्रा० २१ 


१६२ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


थेररेरे ”। दूत का यह छोटा सा वर्णन हमारे सामने धावा मार कर आये धूल धूसरित दूत 
की वेश भूषा का चित्र एक पक्ति में मिल जाता हूँ। ऐसा लगता हे कि प्रतिहारी और 
महा प्रतिहारी सफेद कचुक पहनते थे*२४ ओर कमरबद बाघते थे*र२५ | 

सन्यासी भेरवाचार्य की वेशभूषा की तुलना अगर हम आज कल के सन्यासी की वेशभूषा 
से करें तो हमे बाण की दृष्टि की सत्यता का पता चल जायगा। एक जगह उन्हें वेकक्ष्य की 
तरह गेरुआ उत्तरीय तया छाती तक पहुंचता गेरुआ कौपीन पहने दिखलाया गया हे **२६। 
एक दूसरी जगह जब उनकी श्रीहर्ष से मुलाकात हुईं तब वे काला कंबल१२७ एक क्षौम का 
कोपीन पहने थे तथा रेशमी पयेद्धू बध से उनका शरीर बघा था। वे पादुका भी पहने थे १२८ । 
पगड़ियाँ 

अजटा के भित्ति चित्रों में बहुत कम लोग पगडी पहने दिखलाये गए हे लेकिन 

गृप्त सिक्‍को पर अकित मूर्तियों के सिरो पर तो अक्सर पगडिया देख पडती हे । गुप्तकालीन 
साहित्य मे बहुत जगह पगड़ी के उल्लेख हे। हब चरित में १२६ एक जगह पगडी बाधघने के 
लिए मलमल की पट्टियो का उल्लेख है। एक दूसरी जगह पगडी के बीच के बडे लट्टुओ का 
जिक्र हैं *४० | अजटा के भित्ति चित्रो में पगडियो का कम आना किसी स्थानिक विशेषता 
का द्योतक है, अथवा शायद पगडिया चित्रकारों ने इसलिए नही बनायी क्योकि उन्हें स्त्री 


पुरुषो के सुन्दर केश रचना से दिखलाता था, पगडिया रख कर वे ऐसा नही कर सकते थे। 
है. | 


जैन छेंद सूत्रों में जिनका अभी बहुत कम अध्ययन हुआ है भारतीय वेश भूषा और 
कपडो के इतिहास के लिए बहुत सामग्री सुरक्षित है। इनसे हमें जेन साधुओ और गुप्त युग 
के नागरिको की वेश भूषा का पूरा पता चलता है । छेंद सूत्रो का विषय साधुओ का आचार 
विचार है । कुल मिला कर छ छेद सूत्र हे जिनमें बृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य का वडा स्थान है। 
सूत्रों में तो वस्त्र सबधी सामग्री कम है पर वाद के लिखे भाष्यो और टीकाओ में काफी 
सामग्री है । 

१३३--कर्देमिक-चे लचौरिकानियतोच्चण्डचण्डातक,  पृष्ठ-प्रेड बत-पदच्चरघटितगलित-प्र न्यिम्‌, 
हपचरित, पृ ० ४१। 

१३४---वौध्रकजञ्वुकाच्छिन्नवयुषा, ह्पंचरित, पु० ४६, कज्चुकावच्छन्नवपुपा, कादवरी,पु० ३५। 

१३५--हपचरित, पु० ४६। 

१३६--धातुरसारुणेन कर्पटेन कृतोत्तरासग, हर्षचरित पृ० ८६॥ 

१३७--#ष्णकवल-प्रावरण, हपंचरित, पू० २६३ 

१३८--पाण्डर-पविश्रक्षौ मावृत-कौपीन, सावप्टंम-पर्यकव ध-मण्डिलतेनामृतफेन-श्वेतारुचायोग 
पट्टकेन, हपंचरित पू० २६५। 

१३६--अशुकोप्णीप-पट्टिकामिव, हर्पचरित, पू० १४ । 

१४०--उष्णीपपट्टकल्ललाट-मध्यघटित-विकट-स्वस्तिक-ग्रथि, हर्पचरित, १० ६०-८१॥ 


नवां अध्याय १६३ 


वृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य के, जो भारत के सामाजिक इतिहास के लिए एक अमृत पूर्व 

एक संड में साथुओ के वस्त्र पर तथा अविहित वस्पों के पहनने से पाप और 
उमके दूर करने प्रायशचित्त सवधी नियम हे । आनुपगिक रूप से इस सड़ में नागरिकों की 
वेश भूषा का भी वर्णन आ गया है । इस ग्रथ का सूत्र भाग निश्चय ही बहुत प्राचीन हूँ 
और इसके रचयिता भद्गवाहु चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन माने जाते है । घ्सगा भाग्य 
जिनदास ने शायद छुठी सदी में लिखा । इसमें ईसा की आरभिकर थताब्दियों के सामाजिक 
इतिहास का मसाला है पर अधिकतर मसाला गुप्त युग का हूँ । 
कपड़े बदलने के समय 

वृहत्‌ कल्पसूत्र ४९ में चार समय कपडे बदलने की बात है यथा (५ ) नित्य 
निवसन, (२) नहाने के वाद का कपड़ा (निर्मज्जनिक), (३) उत्सवों पर पहने जाने बारे 
फपडे (क्षणोत्सविक) तथा (४) राजाओ , सभासदो इत्यादि से मिलने के समय के कपट़े 
(राजद्वारिकं) । उपरोक्त विवरण से पता चलता हैँ कि ऊपरी वर्ग के भारतीय अपने 
कपड़े समय के अनुसार बदलतें थे। आवुनिक समय मे तरह तरह के कपडे पहनने की प्रथा 
घ्म देश में छुटती जाती है फिर भी लोग कुछ कपडे उत्सवो के छिए रस छोटने हं। 
कपड़े वासने की श्रथा 

गुप्त युग में कपड़ो की धुलाई और तैयारी का बहुत रघाल रकगा जाता था । छेद 
सूत्रों मे कपडे घोने , कलूफ करने और वासने की प्रयाओ का उल्लेस हूँ । पटले बषटा 
घो लिया जाता था (घौत) फिर उस पर कुदी कर के (पृष्ठ) माटी (मृप्ट) दी जाती 
थी और अंत में घूप से वह वास (सप्रधूमित) दिया जाता था: | 


कपड़ पर दंवा का आवास 
कपडो के भिन्न भिन्न भागों में देवताओं या राक्षमों फ्रा नियास माला छाताथा 5 । 
पपड़ो के चारो फोनों पर देवता किनारों और मध्य भाग में पितृ, छान को पास क्षमर सौर 
ठीक मध्य विन्दु में राक्षस निवास करते थे । काडो के साथ देवताओं जौर उसरो था साथ 
दियाने ने शायद तात्पयं यबहथाकि छोग परामिक क्षयसरों पर ठीका साथ में पधों छादागर 
लावें जिससे देवता प्रसन्न रहें । 
जैन साथुओं के विहित वस्न 
बहुत प्राचीन प्रधा१८४ छे अनुसार इस युग में भी जैन स्गय्नो को उगिम, भगिम, 


घाणक, औशौर पोत ₹ कपडे पहनने की बनमति थी । जगिम उठ पे बात से बना गचाश था। 


विनजिल- 


+। 








अलिजनज अत +अत ४3७>++ नमन अल ल्‍लज जात अभी जन 


4८(--दयति शाप भाध्य, 7, ६८४ 
१४२० 7 १ बह ल्ल्र 
॥३--पी, २, 5८ 


श्दद४ प्राचीन भारतीय वेशस्मूषा 


ऊनी कपडो का जिक्र करते हुए भाष्य भेंड के ऊन से बने कपडे को और्णिक, ऊट के बाल 
से बने कपडे को औष्टिक ओर हिरन के रोए से बने कपडे को मृग रोम कहता है। कुतप को 
जीर्ण कहा गया है । किट्ट ऊन अथवा बाल से बनता था । किट्ट ऊन और बाल के उस बचे 
अश को कहते थे जो अच्छे कपडे बनाने के बाद बच जाता था* * । बृहत्‌ कत्पसूत्र भाष्य 
की एक पाद टिप्पणी में संपादक ने उपरोक्त ऊनी कपडो के सम्बन्ध में दो चूण्यो की 
राय दी है । एक चूणि के अनुसार मृग लछोम की व्याख्या सलोममूषक्लोमवा को 
गयी है सलोम का अर्थ यहा समूर हो सकता है । मूषक लोम का अर्थ साघारणत मूसे के 
बाल है । पर यहा मूषक से ठडे प्रदेशों मे रहने वाले ऊन बिलवासी पशुओ से जिनके 
समूर कपडे बनाने के काम में आते थे प्रयोजन हैँ । विशेष चूणि में मृगलोम की व्याख्या पव्वए 
यान रोम याने बकरे का बटा हुआ रोआ है । कुतप भी बकरे के रोए के किसी भाग से 
बनता था । इसका शायद यह तात्पयें है कि कृतप तो बकरे के लबे बाल से बनता था और 
पश्मीना पेट के नीचे के बालो से । किट्टिम चूथणि के अनुसार बकरे के रोए से बनता था। 
भागिक यानी भगेला, शाण यानी सन्नी और तिरीट की छाल के रेशे के कपडे भी जेन साधु 
पहन सकते थे । 
जन साधु ठीक नाप वाले (प्रमाणवत्‌), सम तल (सम), मजबूत (स्थिर) और 
सुदर (रुचिकारक) “७ वस्त्र पहरते थे । 
जन साधुओ को शरीर स्पर्शी ऊनी कपडे की इसलिए मनाही थी कि उनमे जू पैदा 
हो जाती थी और गर्द भी इकट्ठा हो जाती थी । लेकिन वे ऐसी ऊनी चादरे जिनके गदे 
होने का भय नही था और जो शरीर को ठडक से बचाती थी पहन सकते थ १४८ | सूती धोती 
न मिलने पर जेन साधु तिरीट पट्ट और रेशम (कोशिकार) की बनी धोतिया पहन सकते थे । 
ऊनी चादर न मिलने पर छालटी की चादर ओढने का आदेश है । उसके भी न मिलने पर 
रेशमी चादर और उसके भी न मिलने पर तिरीट पट्ट की चादर ओढी जा सकती थी १४५ । 
उपरोक्त पाच तरह के विहित बस्त्रों में से जेन साधु एक साथ केवल दो तरह के 
वस्त्र ग्रहण कर सकते थे जैसे सूती और ऊनी एक साथ, अथवा तिरीट पट्ट और छाल्टी एक 
साथ १५० । ऐसा न करने वाला दोष का भागी होता था । 
बृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य में कपडे की कटाई सबंधी अनेक शब्द आये हे । बिना काट 
जोड वाले अनसिले कपडे प्राकृतिक (यथाकृत) कहलाते थे। जिस वस्त्र के केवल किनारे 
१४५--वही, ४, ३६६१ 
१४६--वही, ४, पूृ० १०१८, पा० टि० २ 
१४७--वही, ३, २८३५ 
१४८--वही, ४, ३६६७ 
१५०--वही, ४, ३६७० 


नवां अध्याय १६५ 


(दशिका) कटे होते थे अयवा जो वस्त्र दो कपडें जोड कर बनाया जाता था अथवा जो वस्त्र 
मिला होता था (तुन्न) उसे अल्पयरिकर्म यानी कम काम किया हुआ वस्त्र कहते थे । वस्त्र 
में अनेक काट और जोड अथवा उसके शरीर के नाप से बनने पर और उसमें काफी 
प्रिलाई होने पर उत्ते वहु परिकर्म अर्यात्‌ बहुत काम वाला कपडा कहते थ१५१। 
उपरोक्त सव तरह के कपडे नागरिक पहन सकते थे लेकिन जैन साधुओं को 
केत्रठ ययाक्षत् वस्त्र ही विहित था, उसके न मिलने पर कुछ प्रायश्चित्त करने के बाद वे 
अल्प परिकर्म और बहु परिकर्म वस्त्र भी पहन सकते थे । लेकिन बीमारी अयवा यात्रा इस 
साधारण नियम के अपवाद थ१५२। 
नागरिको के वे वस्त्र जिन्हे पहनने का जेन साधुओ को अधिकार न था:-- 
नागरिको द्वारा व्यवहार मे लाये जाने वाले पूरे कृत्म्न कपडे जन साधु व्यवहार 
नही छा सकते थ १५३ । ये कृत्स्तवस्त्र, नाम, स्थापना, श्रेणी, द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव 
अनुसार छ श्रेणियों में बे थ१५४। 
द्रव्य वस्त्र दो विभाग में बटे थे यथा सकल और प्रमाग । सकल वस्त्र गज्किन बिना 
हुआ (घन तन्तुभि. सान्द्र ), चिकना (मसृण), बिना छीर का (निरुपहत, अण्जनसजनादि 
दोपरहित) और किनारदार होता था । गुण के अनुसार पुन सकल वस्न जपघन्य उत्तम 
ओर उत्कृष्ठ श्रेणियों में बट जाता था । भाष्य की टीका के अनुसार जघन्य वस्त्र मुद्द पोछने 
का रूमाल इत्यादि (मुखपोतिकादि), उत्तम वस्त्र सुगथ लिप्त (पटलकादि) ओर उत्कृष्ट 
वस्त्र माडी किया हुआ (कलपमादि, हिंदी कलफ) होता था । प्रमाण कुत्नन वस्त्र की लंबाई 
चौडाई (विस्तारायाम) साधुओ के वस्प्रों सें अधिक होती थी१५५ | 
क्षत्र कृत्स्स उन कपडो को कहते थे जो या तो देश के एक सास भाग में मिलने ही 
नहीं थे ओर अगर मिलते भी थे तो उनका दाम बहुत अधिक होता था । टीकाकार उदा- 
हरण के लिए कहता हूँ कि पूर्वी भारत के कपड़े लाट में बहुत महगे पहले शा । 
फाल कृत्त्न वस्त्र साल के कुछ महीनों में बहुत महंगे पहले थे और बहुत मुश्कि 
से मिलते थे । टीकाकार कहता है, जैसे गरमी में खत वस्त्र, जाटे में चादरें (शिशिर 
प्रावरफादि) और वर्षा में केमरिया वस्ध (वर्यासु कुझुमसचितादि):५४ । 


मे 
के 


१५१--पही, ४, २६७१ 
६५२--यटी, ४, ३६७२ 
१७३--वरी, ८ पृ० १०६७ 
१४४--उहोी, ४, २८८७० 
१५५--श_ो, ४, ३८८६-४३ 
६५६--परी, ४, ३८८४ 
र५७५--पर' २, २८८५ 


१६६ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


भाव कृत्स्त कपडो के दो भेद होते थे 'वर्णयुत' रग के अनुसार और 'मूल्ययुत' मूल्य 
के अनुसार१५८ । जधन्य, उत्तम और निद्ृष्ट श्रेणी के कपडो के अलग अलग मूल्य होते थे। 
जधन्य श्रेणी के कपडे का दाम अट्ठारह कार्षापण होता था और उत्तम श्रेणी के कपड़े का 
मूल्य एक लाख । उत्तम श्रेणी के कपडो के दाम अट्टारह और एक लाख कार्षापण के बीच 
में होते थ*५६ | कीमती कपडे पहनने वाले साधुओ के प्रायश्चित्त के सबध मे कपडो के 
दाम, १८, २०, ४९, ५००, ९९९, १००००, ५०००० और १००००० कार्षापण दिया हे १६९ । 
उपरोक्त दामो से यह पता नहीं चलता कि यह दाम एक गज के लिए अथवा पूरे थान के 
लिए होता था । शायद यह पूरे थान का दाम था । यह भी पता नही चलता कि यहा ताबे 
के काबायण से मतलूब है अथवा चादी के ।जो भी हो यह तो निश्चित हे कि इस देश मे गुप्त 
काल में काफी कीमत के कपडे बनते थे । 


विदेशों मे उनकी प्रथा के अनुसार वस्त्र पहिनने की साधुओं को आज्ञा 


जन साधुओ द्वारा कीमती वस्त्र पहिनने पर प्रायश्चित्त का विधान था । कपडे 
पहने मे यह रोक टोक समकरारी की द्योतक थी, क्योकि कीमती वस्त्र पहिन कर विहार 
यात्रा में जाने पर साधु को चोरों का डर था*९१ | यही नही, कीमती कपडे पहने हुए 
साधुओ को अक्सर चुगी वाल भी गिरफ्तार कर लेते थे और इस सदेह पर कि कपडे चोरी 
के होगे, उन्हें दड देते थे १६९ । इस सबंध में एक जन आचार्य की कथा दी हैँ। एक समय 
किसी ने एक आचार्य को एक कीमती शाल (कबल रत्न) भेंट मे दिया । शाल ओढे आचार्य 
को किसी चोर ने रास्ते में देख लिया । आवास में पहुच कर आचार्य ने शाल के दो 
टुकडे कर डाले । रात में चोर आया और छुरी दिखला कर आचार्य से कम्बलू मागा । 
उन्होने शाल के टुकड़े कर देने की वात कही पर चोर ने न माना, इस पर आचार्य ने 
उसे शाल के टुकडे दिखला दिए । चोर क्रोधित हुआ पर टुकडो को जोड कर वह जैसे तैसे 
शाल को ले कर चम्पत हो गया१६३ | 


स्थृण देश में जेन साधुओ को कपडे के बारे में कुछ स्वतत्रता थी । इस देश मे न॑ 
तो चोरों का भय था न अच्छे कपडे पहनने से किसी को कोई आइचर्य ही होता था । 
ऐसी अवस्था में जैन साधुओ को कीमती कथडी के किनारे हटा कर पहिनने की आज्ञा 


१५८--वही, ३८८७ 
१५६--वही, ४, ३८६० 
१६०-नवही, ४, ३८६३ 
१६१--वही ' ४, ३६६६, ३६०० 
१६२-जवही, ४, २६०१ 
१६३--वही, ४, ३६०३-४ 


१4 


नवा अध्याय ५६७ 


धी£४ | पर कुछ अवस्थाओं में इन वस्चों के किनारे (दशिका) रसे जा सपते थे । 
कुछ कमजोर किनारो वाले व॒स्त्रों मे छोरो पर इसलिए किनारे जोड़ दिये जाने थे कि वे 
बधिक टिकाऊ बन सके । ऐसे वस्त्रों में साथु किनारे रख सकते थे। कुद्द देशो में चस्पो 
के किनारे पतले होते थे इनको भी ज्यों की त्यो रसने की आज्ञा थी “६५ । इस सबंध में 
टीकाकार सिंधु का दृष्टात देता है । 

उकवत से पीडित जैन साधुओ को विहित नाप वाले वस्तों से बढ घट कर नाप वाले 
धम्मो को भी पहनने की आजा थी १६६ । वेच्च को दक्षिणा देने के छिए भी साधु किनारे 
वाले वस्त्र रख सकते थे। 

नेयाल, ताम्रलिप्ति और सिघु-सौदीर (सिंध सागर दोआब और सिंध) बहुत 
कीमती कपड़े बनाने के प्रसिद्ध केद्ध थे । इन देशो में सावुओं सहित सब लोग छत्स्स वस्त्र 

हनते थे १६७ | नेपाल इत्यादि देशों मे न तो चोरो का डर था और न कीमती कपडे 

पहनने में कोई विशेष मान था । सिधु-सीवीर में गदे और भददे कपड़े पहनना बुरा माना 
जाता था । इस अदस्वा में जेन साधु भी कीमती कयडे पहन सकते थे ६८ 

कुछ देशों में (टीकाकार महाराष्ट्र का नाम देना हे) नीरत कवल की काफी कीमत 
होती थी । लेकिन जेन साथुओ को इसे सरदी में इसलिए ओढना पटता था क्योकि थौर 
कोई दूसरा वस्त्र इतनी गरमी नहीं देता था**६ । 

ऐसा लगता है कि जैन सघ सास कर अपने मध्य कालीन इतिहास म साथु ब्रत 
धारण करने वाले राजकुमारो इत्यादि के आराम का ध्यान रसता था । उन्हें तब तक 
कोमल वस्त्र पहनने की आज्ञा थी जब तक वे साथुओ के खुरदरे वस्त पहनने दे आदी ने 
हो जाय १४० 
साधुओ की वेश-भूपा 

धघोती और चादर के अलावा साधुणों को सूती प्मरवंद ( पर्यस्तक ) जिनमें न नो रंग 
होता था न कोर्ट नवक्णी (अलित्रा ) पहनने बी णाज्ञा थी यह बिना जोट का प्रमस्वद 
केवल चार पगुर चौटा होता था १६३ ॥ एस उल्हेस से यह भी पता चद़ता हू कवि उस यग के 


कि 


न्‍ै 





नागरिक रंगीन जोर नफाशीदार गामरदद पहनते थे । 
१६४--यरो, ८, ३६ 
६६०--परी, ४, ३६०६ 
१६६-+रही, ४, ३६०७ 
१६३-मीी ४, ३६१२ 
$६८-प, 2, ३६१३ 
ड़ --४. प्‌ ट छ्‌ 7 रद 
$उ०--पयी, ४ ३६१४ 
६3६--माी, ४, ५६६८ 


१६८ प्राचीन भारतीय वेश-भूषां 


वीमार साध्वी की परिचया करते समय जब उसकी सफाई के लिए करवट बदल- 
बाने की जरूरत पडती थी, तब साधुओ को गोपालकचुक नाम का एक वस्त्र विशेष पहिनने 
की आज्ञा थी ०२ । इस वस्त्र के आकार का पता नही लगता पर यह घोषीनुमा अथवा पूरी 
वाहो वाला कचुक था जिसे छत से बचने के लिए पहरा जाता था । हो सकता हे यह 'एप्रन' 
जैसा कोई वस्त्र रहा हो। 


पस्ादरे 


भिन्न भिन्न तरह के पाच पाच दृष्यो के दो जोड नागरिक व्यवहार में लाते थे। 
पहले जोड में कोयव, प्रावारक, दाढिकालि, पूरिका और विरलिका आये हे । जिनके निम्न- 
लिखित अथे दिये गये हे ७३ । | 

१--कोयव--इसे रूई भरी दुलाई बतलाया गया है गो कि इसका प्राचीन अर्थ 
रोएदार कबल था । 

२--प्रावारक--इसे नेपाल का थुल्मे जैसा बडा कबल (नेपालदि, उल्बण रोमा 
बृहत्‌ कबला ) कहा गया हैँ । लूगता है टीका में तालिका के नबर बदल जाने से कोयव 
और प्रावार के अर्यों मे गडबडी पड गई हूँ क्योकि साधारणत कोयव का अर्य रोएदार कम्बल 
और प्रावार का अर्थ रूईं भरी दुलाई होती है । 

३--दाढिकालि--यह बहुत सफेद धुली हुई चादर होती थी जिसके किनारो पर 
दात जैसे अलकार बने होते थे । 

४--पुरिका--इसकी विनावट भिल्लड होती थी । इसका दूसर अर्थ पाठ की बनी 
चादर भी होता था । 

५--विरलिका--दोसूती 

दूसरे जोड में उपधान, तूलि, आलिगिका, गडोपधान ओर मसूरिका नाम की 

तकियो का वर्णन हे [४४ । 

(१) उपधान---परो से भरी तकिया। 


(२) तूलि---साफ रूईं (सस्कृत रूत) अथवा मदार की झई से भरी तकिया । 
(३) आलिगणिका--गाव तकिया। यह तकिया शरीर की लवाई जितनी होती थी, 
भौर सोते समय पेरो के वीच रख ली जाती थी । 


(४) गडोपधान--सिर के नीचे एक तरफ रक्‍्खी जाने वाली तकिया। लगता हैं 
यह तकिया गोल होती थी । 


१७२--वही, ४, ३७६५ 
१७३--वही, ४८, ३८२३ 
१७४--बही, ४, ३८२४ 


तैंवां अध्याय १६९, 


(५) मसूरक--यह गोल गददी (चक्‍्कल गद्दिकादि) कपड़े अथवा चमड़े की बनी 
होती धी और रुईं से वनी होती थी । 
जैन साथ्वियों की वेश भूषा 

जैन साध्वियो की वेश-भूपा रुंवी चोडी होतीथी । उनके पहरावे में इस वात का 
प्रयलल रखा जाता था कि उससे उनका शरीर पूरी तरह से ढक जाय । बृहत्‌ कल्पसन भाष्य॑ 
में उनके पहरावे के ग्यारह वस्त्र गिनाये गए हे-यया अवग्रह, पट्ट, अवोरिक, चलनिका। 
अभ्यंतरनिवसनी, वहिनिवसनी, कंचुक, औपकक्षिकी, वेकक्षिकी, संघादी और स्कघ- 
बगरिणी १९५ । 

(१) अवग्रह--अशरीर के गुप्त भाग को ढाकने के लिए वस्त्र । यह वीच में चौडा 
ओर वगल मे संकरा एक गज्मिन विना हुआ मुलायम कपडा होता बा*०६। 

(२) पटु--यह वस्त्र बंदों से कमरके बगल में बधारहता था । इसकी चौड़ाई 
चार अगुल होती थी और लवाई साध्वी के कमर की नाप के अनुसार। यह वस्न अवग्रह 
फे छोरो को ढकता था और इसका रूप जांघिया (मल्लकक्षावद्ध) सा होता था । यह मध्य- 
कालीन नीवीबंध का ही एक प्राचीन रूप थार०० | 

(३) अर्धोरुक--अवग्रह और पट्ट के ऊपर का यह वस्त्र पूरी कमर ढाकता था। 
इसका रुप तहमत (मल्लचलनाकृति ) की तरह होता था, केवल फरक उतना था कि 
एसका चोड़ा सिरा दोनों जाघो के वीच कस कर वाघ दिया जाता था (उस्यये च॑ 
कमाववद्ध ) ४८ ॥। 

(४) चलनिका--यह मर्घोरिक जेसा ही वस्त था केवल फरक उतना ही था कि 
यह आाघी जाघो तक पहुचता था । यह वेसिल्य वस्त्र होता था जौर उसके आकार की तुलना 
वास पर नाचने वाले नट (लाद्धिक) की कछाड़ेदार घोती से थी जा सकती थी १5 । 

(५) अतर्निद्सनी--#ऋमर से ले कर यह वस्त जाघी जाघों तक पहुंचता था । 
यहू फपट़े पहनने के समय नंगा दीसने से बचने को स्शए पहना जाता घा4९। 

(६) वहिनिवसनी--कमर से ले कर यह वस्म एटी तक पहचता था । यहू झमर 
में डोरी से बधा रहता घार2६ | यहा शायद साटी से अभिप्राय है । 





६१७०--पट्री, ४, ४3८६-८३ 
१७९, ४, ८४०८४ 
१७३, ४, ४०८३ 
६७३८--परी 

१३६ 

६८०--४ी 

१८३-- हो 

श् इस 


१७० प्राचीन॑ भारतीय वेश-भूषा 


(७) कंचुक--साध्वियो का कचुक साढे तीन हाथ लबा और एक हांथ चौडा 
बेसिला वस्त्र जो कमर के दोनो ओर बाध लिया जाता था। इससे कठोर स्तन भी जिनको 
उभार कसे वस्त्रों के पहनने से हो उठता था ढक जाते थे १८९ । यहा गृहस्थ स्त्रियो की तरह 
साध्वियो के लिए कचुक न पहन सकने के कारण बेसिले कचुक का विधान हैं । 

(८) ओऔपकक्षिकी--यह कचुक के ही समान डेढ हाथ मुरब्बे का एक चौखूटा वस्त्र 
था। यह छाती का एक भाग ढकते हुए दाहिने कधे पर बाघ दिया जाता था*<८र । 

(९) वेकक्षिकी--यह वस्त्र औपकक्षकी के प्रतिकूल बायी ओर पहना जाता था। 
यह पट्ट, कचुक और औपकक्षी को ढक लेता था*<४। 

- (१०) सघाटी--सघाटिया चार होती थी । एक दो हाथ चौड़ी, दो तीन हाथ 
और एक चार हाथ । लबाई में ये चारो सघाटिया साढे तीन हाथ से चार हाथ तक होती 
थी। दो हाथ चौडी एक सघाटी साध्विया आवसथ में पहनती थी तीन हाथ चौडी दो 
सघाटियो मे से एक तो साध्विया भिक्षा मागने के अवसर पर पहनती थी और दूसरी 
शौच जाने के समय । चार हाथ चौडी सघाटी धर्मोपदेश सुनते समय इसलिए पहनी जाती 
थी कि साध्वियो के सीधे खडे होने पर उनका पूरा अग ढक जाय १८५ । 

(११) स्कथधकरणी--थह एक चार हाथ मुरब्बे का चौखूटा कपडा होता था जो 
चार तह कर के कंधे पर तेज हवा से वचने के लिए रक्‍्खा जाता था । इस वस्त्र का उपयोग 
औपकक्षिकी और वेकक्षिकी से वाध कर सुदर स्त्रियो साध्वियो को बौनी दिखलाने के लिए 
किया जाता था*“5 । इसका मतलव यह था कि प्रसाधन के लिए साध्विया वस्त्र न पहने । 

साडी--साडी पहनते समय साध्विया उसका एक हिंस्सा चुन कर आगे या पीछे 

जैसा गृहस्य स्त्रियः करती थी, नही खोस सकती थी। साडी की चूनन को उक्ख कहते थे। 
निशीयथ में उसकी व्याख्या है ,अथो वस्त्र के बीच का चुना हिस्सा नाभि के पास गोल उभार 
मे दिखाना*“०। 
) कमरवद---साधारण स्त्रियों की तरह साध्वि4थ कमरवद (पर्थस्तक) नहीं पहन 
सकती थी । बीमारी में वे ऐसा कर सकती थी पर शर्ते यह थी कि कमरवद जालदार 
(अजालिक) न हो “< | इससे यह पता चलता है कि इस युग की स्त्रिया जालीदार कमर- 
बद पसद करती थी । 





१ ८२--बही, ४, ४०८८ : 
१८३--वही, 

१८४--बही, ४, ४०८६ 

१८५--वही, ४, ४०८६-६० 

१८६--बही, ४, ४०६१ 

१८७--वही, २,१५० १०६७ 

१८८--वही, ५, ५६६ 


ना अध्याय १७१ 


साध्वियो के वस्त्रों की तालिका से यह स्पष्ट हैं कि उसमे से सब नहीं तो अधिकंतर 
वस्त्र गुप्त युग की स्त्रिया पहतती थी । अजटा भर वाग के भित्ति चित्रों में अ्धोरिकि, चलछनिका, 
वहिनिवसनी, सधाटी और स्कघकरणी जैसे वस्त्र आये हे और इन सब का व्यवहार साधारण 
स्िया करती दिखायी गयी हे। ऐसा लगता हैँ कि गुप्त युग मे जैन साध्वियों का पहरावा 
साधारण स्तियो के पहरावे को ले कर बना । केवल उसमें कुछ और वस्त्र घरीर के नगापन 
को, जो उस युग के पहिरावे में लज्जाजनक न मान कर प्रसाधन और सौंदर्य प्रकाशन का 
एक अग माना था, दूर करने के लिए जोड दिये गये । 
नतेंक और नतंकियो के पहरावे 
यह आइचये की बात हैं कि आराम पसद गुप्त कालीन समाज जिसमे सुसस्कृत यौना- 
फर्मण को कला मानते थे नर्तक और नर्तेंकिया अपने थरीर को पूरी तरह टक लेते थे । 
बजटा के भित्ति चित्रो में आये नतंकों ने छगता वांचुक और पाजामे पहनते है। वृहत्‌ कल्पसून 
भाष्य!८६ में कहां गया है कि अच्छी तरह से कपडे पहने हुए नर्तकी को नृत्य में अपने पैर 
ऊपर उठाते हुए लज्जा का बोध नही होता । रग मच पर सकडो तरह के सेल दिसलाती हुईं 
मटी (लखिका) को इसलिए रूज्जा का बोध नही होता था कि बह पूरे कपडे पहने होनी घी । 
रायवसेणिय १९० में नर्तेक और नर्तंकियों की वेश भूपा का पूरा वर्णन बच गया हूँ। उस केश 
भूषा का वर्णन हमे उस समय मिलता है जब सूर्याभदेव की आज्ञानुसार नतेंक और नसे- 
कियो ने भगवान महावीर के सामने वत्तीस तरह के नाच रग मच पर दिपलाये। एन प्रुवा 
थर सुन्दर नतेको ने दोनो ओर लटकते हुए उत्तरीय , कसे हुए नकाशीदार कपटों से बने 
कमरवद ( उप्पीलिय - चित्र - पट्ट - परियर ), दुपट्ट “5१ और रुग बिरगे बस्त्र (चित्त- 
चित्त-चिल्लगनियसणाम्‌) पहन रक्‍्खे थे । वे एकावल्ियों जौर दूसरे आभूषणों से भी 
सुसज्जित थे उनके मस्तकों पर तिझक थे और जूटो में शेरारक्र (तिलयलामेलूण ), उसके 
गले में त्तौके थी और उन्होने कचुक पहन रकसे थे (पिनद्धगेवज्मफचुकीण) १६ 
जैन छेम्त सूत्रों मे आए अनेक तरह के जूते 
जैन छेद सूती से पता चलता हें कि उस युग में चमऐे के सरह सरट के जते यनते 
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थे । जूते बनाने के लिए बृहत्‌ कल्पसूत्र में गाय, भेसे, बकरे, भेड और दूसरे वन्यपशुओ के 
ववमडे गिनाये गये हे १५३ । जेन साधु और साध्विया किसी तरह के नापदार अथवा रगीन चमड़े 
की वस्तुओ का व्यवहार नही कर सकते थे १६४ । इस उल्लेख से यह्‌ आशय निकाला जा सकता 
हैं कि उस युग में तरह तरह के नाप और शकल के तथा रगीन चमडो से जूते बनते थे जिनकी 
जन साधारण में काफी माग थी । प्रमाण और वर्ण के अनुसार इन्हें चार भागों में, यथा 
सकल हृत्स्त, प्रमाण कृत्स्न, वर्ण कृत्स्स और बघ कृत्स्त मे बाठ दिया गया है ६१ | 

सकल हत्स्न--ये एक तल्ले जूते (एकपु्ट या एकतल ) होते थे १६६ । इस एक तल्ले जूते 
को जिसे तलिका कहते थे जैन साधु रात में काटो से बचने के लिए पहन सकते थे । दिन में 
थे जूते तब पहने जा सकते थे जब सार्थवाह जिसके साथ जैन साधु चल रहें हो पगदडी का रास्ता 
पकड़े क्योकि ऐसे समय जूते पहनने से चलते में आसानी होती थी १६७ । 

प्रमाण कत्स्न--इन जूतो में दो तीन अथवा इनसे भी अधिकतर तल्ले होते थे१६८ । 

खललका--टीका के अनुसार इसके अधे खल्‍लक और समस्त खल्लक दो भेद 

होते थे। अघे खल्‍लक जूते आधे पेर ढकते थे और समस्त खल्लक पूरे पेर१६६ । 

खपुसा--ये जूते घुटनों तक पहुंचते थ२०० । इनके संबंध में हम आगे चल कर कुछ 
और कहेंगे । 

वागुर--इन जूतो से पेर और अगुलिया ढंक जाती थी। 

कोशा--इससे चलने में अगूठो के नखो की पत्थरो की ठोकरो से रक्षा होती थी 

जघा ओर अधेजंघा--जघा पूरे जघे को और अधे जघा आधे जाघ को ढक 
लेता था*११ | 

पुटक--यह जूते तसमो से बने होते थे और इनके पहनने से जाडे में पैरो की फटने 
से रक्षा होती थी*?९ | 

फोशक और खपुसा नाम के जूते, सरदी, वरफ, साप और काटो से बचने के लिए 
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पहने जाते थे । यह साफ है कि वे जूते ठडे देशो में पहने जाते थे । जैन साथुओ को भी 
इन देयो में बिना प्रायश्चित्त के ऐसे जूते पहनने की आज्ञा थी२३ | 

सकल कृत्स्त जूतो की निम्नलिखित व्याख्या दी गयी है । ये जूते (ऋ्रमणिका) 
परो के नाप के अनुसार बनाये जाते थे और मध्य या और किसी भाग में ये कठे जुडे नही 
होते थे*०४ | तात्पर्य यह हैँ कि ये जूते एक पूरे चमडे से बनते थे । 

वर्ग इृत्स्त जूते सफेद अयवा रंगीन चमड़ो से बनते थे १९५ । 

बबन कृत्स्न--इन जूतों में तीन से अधिक बद होते थेर*"६ | एक दूसरी जगह्‌ुँै९७ 
इस जूते में सन अथवा सूत की दो या उससे अधिक पक्तियों में सिलाइयां अबवा बंद 
होने की वात आयी हैँ । 

जूतो के बद--जूतो अथवा बूटो में दो वद होते थे, सन का बना एक बंद घुटने 
पर होता था दूसरा पैर की अंगुलियो पर । कुछ जूतो में तीन बद होते पर एक घुटने पर 
होता था दूसरा पैर के अगुझे पर और तीसरा पैरों की शेप चार अगुन्दियो परर३०८ | 

जूतों की उपरोक्त किस्मो में खललक और खपुसा अजटा के भित्ति चित्रों और 
गुप्त सिक्‍को में आते हू । 

जैसा हम पहले कह आए है उपरोक्त किस्मो को जूते जो भोभाजनक समझे जाते 
ये जन साधु नही पहन सकते थे । उनके जूते अट्ठारह टुकड़ों में कटे और सिल्े होते थे। 
रंगीन चमडो से उनके जूते नही वन सकते थे और उनमे केवछ एक तल्‍्ला मोर एक ही बंद 
(एकबघ) विहित थारे*६। 

जैन साथुओ को भिन्न भिन्न तरह के जूते न पहनने देने के निम्नलिगिल वारण थे , 
(१) चमरे के व्यवहार के माने, गाय और दूसरे पशुओं के प्रति फूरता थी ११% ।(२) जूतों 
कडाईं से चलने में छोटे छोटे जंतुओं की हत्या होती थी३११ | (३) बिना जूता पहन फर चदने 
में ठोग सावबानी से काटे धत्यादि देस कर चलते थे । ऐसा करने से उन्हें क्षद्र फीटादि 
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थे । जूते बनाने के लिए बृहत्‌ कल्पसूत्र में गाय, भेसे, बकरे, मेड और दूसरे वन्यपशुओ के 
चमडे गिनाये गये हे १६३ । जैन साधु और साध्विया किसी तरह के नापदार अथवा रगीन चमटडे 
फी वस्तुओ का व्यवहार नही कर सकते थे १६४ । इस उल्लेख से यह आशय निकाला जा सकता 
हैँ कि उस यूग में तरह तरह के नाप और शकल के तथा रगीन चमडो से जूते बनते थे जिनकी 
जन साधारण में काफी माग थी । प्रमाण और वर्ण के अनुसार इन्हें चार भागो में, यथा 
सकल कृत्स्न, प्रमाण कृत्स्त, वर्ण कृत्स्त और बध क्ृत्स्न में बाठ दिया गया हैं! ५५ । 

सकल कृत्स्न--ये एक तल्ले जूते (एकपुट या एकतल ) होते थे १६६ । इस एक तल्ले जूते 
को जिसे तलिका कहते थे जैन साधु रात मे काटो से बचने के लिए पहन सकते थे । दिन में 
ये जूते तब पहने जा सकते थे जब सार्थवाह जिसके साथ जैन साधु चल रहे हो पगदडी का रास्ता 
पकड़े क्योकि ऐसे समय जूते पहनने से चलने में आसानी होती थी १६७ । 

प्रमाण कृत्स्न--इन जूतो में दो तीन अथवा इनसे भी अधिकतर तल्ले होते थे१६८ । 

खललका--टीका के अनुसार इसके अधे खल्‍लक और समस्त खल्लक दो भेंद 

होते थे। अर्घे खल्‍लक जूते आधे पेर ढकते थे ओर समस्त खललक पूरे पेर१५६ । 

खपुसा--ये जूते घुटनों तक पहुंचते थ१०० । इनके संबध में हम आगे चल कर कुछ 
ओर कहेंगे । 

वागुर--इन जूतो से पैर और अंगुलियां ढंक जाती थी। 

कोशा--इससे चलने मे अगूठो के नखो की पत्थरो की ठोकरो से रक्षा होती थी 

जघा और अधेजघा--जघा पूरे जघेको और अधे जघा आधे जाघ को ढक 
लेता था*९९१ । 

पुटक--यह जूते तसमो से बने होते थे और इनके पहनने से जाड़े में पेरो की फटने 
से रक्षा होती थी*"९। 

फोशक और खपुसा नाम के जूते, सरदी, वरफ, साप और काटो से बचने के लिए 
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पहने जाते थे । यह साफ है कि वे जूते ठडे देशों में पहने जाते थे । जैन साथुओो को भी 
इन देशो में बिना प्रायश्चित्त के ऐसे जूते पहनने की आज्ञा थीरे०र३े | 

सकल कृत्स्त जूतो की निम्नलिखित व्याख्या दी गयी है । ये जूते (क्रमणिका) 
रो के नाप के अनुसार बनाये जाते थे और मध्य या और किसी भाग में ये कठे जुठे नहीं 
गैते थे१०४ | तात्पर्य यह है कि ये जूते एक पूरे चमड़े से बनते थे । 

वर्ग कृत्स्न जूते सफेद अयवा रंगीन चमडो से बनते थे ९५ । 

वधन कृत्स्न--इन जूतो में तीन से अधिक वद होते थे**६ | एक दूसरी जगहूे१४ 
(म जूते में सन अथवा सूत की दो या उससे अधिक पक्तियों में सिद्या्या अथबा बंद 
गीने की वात आयी है । 

जूतो के वंद--जूतो अथवा बूटो में दो बद होते थे, सन फा बना एक बद घुटने 
र होता था दूसरा पैर की अंगुलियो पर । कुछ जूतों में तीन बद होते पर एक घुटने पर 
गीता था दूसरा पैर के अंगुठे पर और तीसरा पैरों की णेप चार अगुल्ियो परर०८ । 

जूतो की उपरोक्त किस्मो में खललक और सपुसा अजटा को भित्ति चित्रो और 
प्त सिक्‍को में आते हे । 

जैसा हम पहले कह आए है उपरोक्त किस्मो के जूते जो शोभाजनफ समझे जाते 
| जैन साधू नही पहन सकते थे । उनके जूते अट्ठारह दुकटों में कटे और सिले होते थे। 
गीन चमट़ो से उनके जूते नही वन सकते थे और उनमें बेब एक तरझा बोर एफ ही वद 
एकबंध) विहित था*९६। 

जन साधुओ को भिन्न भिन्न तरह के जूते न पहनने देने के निम्नल्िरित कारण ये , 
१) चमड़े के व्यवहार के माने, गाय और दूसरे पशुणो के प्रति भरता थी १९? (२)जूतो 


रत 
सार सन 


डाई से चलने में छोटे छोटे जंतुमो की हत्या होती थी+११ | (३) बिना जूता पहन बार चट 
' छोग सावधानी से काटे शत्यादि देगा कर चलते थे। ऐसा बरतने से उन्हें क्षद्र फीटादि 





२०३--आट्टी, ३, २२८५ 
२०४--पी, ४, ३८४८ 
२०५--आरी, ४, ३८५१ 
२०६--यरी 
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१७४ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा , 


भी दीख जाते थे और उन्हें वचा करवे आगे बढते थे , लेकिन जूते पहन कर चलने से मनुष्य 
काटो और जीवो की कम परवाह करता थार१३ | जूते पहनते ही हम पशुओ के प्रति 
क्ररता स्वीकार कर लेते हे ३ । क्षुद्र जीव स्वभाव से ही कोमल होते हे इसलिए वे जूते 
की चाप सह नहीं सकते११४ | 

धामिक दृष्टि से जूते न पहनना चाहे जितना पुण्य' कार्य रहा हो देनिक जीवन में 
यह सभव नही था कि जन साधु जूते पहनने से बच सके, ओर इसीलिए हम इनके जूते 
न पहनने के साधारण नियम में कुछ अपवाद पाते हे । विहार करते समय, बीमारी में 
प्राकृतिक रूप से कोमल पैर वालो को, चोरो और वन्य पशुओ से सदा ग्रस्त साधुओ को 
कृष्ठ, अशे से पीडित तथा कम देखने वाले साधुओ को, तथा विहार मे निकले छुल्लको और 
साध्वियो को जूते पहनने की आज्ञा थी। पारिवारिक विपत्ति तथा सध और देश पर आयी 
विपत्तियो के समय भी अविहित जूते विना किसी' सकोच के पहने जा सकते थे ११५ । विहार 
यात्रा में साधुओ को कोश तथा खपुसा नाम के जूते पहिनने का आदेश था ११६ । अगर साधुओं 
को अविहित जूते पहनने ही पडते थे तो उन्हें काले रग के जूते पहनने का आदेश था, उनके 
न मिलने पर छाल अथवा किसी दूसरे रग के जूते पहने जा सकते थे पर ऐसा करने के 
पहले यह आवश्यक था कि उनके रग विक्षृत कर दिये जाव११७ | ४ 

जन साधुओ और साध्वियो की उपरोक्त वेश भूषा में हम एक सामाजिक विकास 
की क्रिया का दर्शन कर सकते' हे। हमें आचाराग सूत्र के पहले भाग से पता लगता है कि 
घोर कष्टमय तपस्या ही जेन घम्में का चरम लक्ष्य था | सामाजिक बधनो को ख्याल मे रख 
कर दो चार मोटे वस्त्र वे अपने अग ढाकने! के लिए रख सकते थे पर इन वस्त्रो का उदेश्य 
होता था केवल शरीर रक्षा और सामाजिक नियमो का पालन। गुप्त काल में सामाजिक 
व्यवस्था वदल गयी थी अच्छी और सुसस्क्ृत वेश भूपा लोगो को अत्यंत रुचिकर हो गयी थी १ 
बौद्ध भिक्षुओं को तो इस समय कपडो के विपय में विशेषकर विदेशो में जानें पर काफी 
स्वतत्रता थी । जैन साधुओं को भी भूखमार कर यह स्वतत्रता कुछ अशो में देनी ही पडी 
और प्राचीन वस्त्र सवधी कठोर नियम ढीले करने पडे । वस्त्र सबधी इन्ही नये आदेशों 
को वृहत्‌ कल्प सूत्र में पाया जाता है । अगर जैन घममे को सजीव होकर आगे बढना था तो 
उन्हें जैसा देस वेसा भेस स्वीकार करने की आवश्यकता थी । इसी उद्देश्य की कहानी छेद 
सूत्रों में हे । 

२१२--वही, ४, ३८५८ 

२१३--वही, ४, ३८५६ 

२१४-नवही, ४, ३८६१ 

२१५-नवही, ४, ३८६२ 

२१६--वही, ४, ३८६३ 

२६ ७--वही, ४, २८६५७ 
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हा 


५ 

युवानच्वांह द्वारा वणित भारतीयों की वेच-भूषा 

हम ऊपर जैन छेंद सूत्रों में दर्णिति वेश भूपा का वर्णन कर जाए है । इस खड में 
हम चीनी यात्रियों द्वारा भारतीय वेश भूषा पर जो प्रकाश पडता हैँ उसका वर्णन करेगे । 
युवानच्वाड, जिनका भारतीय वेश-भूषा का ज्ञान शास्त्रीय आधार पर अवलरूवित जान पडता 
है, का कहना हे कि भारतीय विना सिले सफेद कपड़े पसंद करते थे। पुरुष कमर में एक 
कपडा जो कांख तक पहुंचता था लपेट लेते थे और दाहिना कथा खुला छोड देते थे। स्त्रिया 
एक लवा वस्त्र जो दोनो कचो को ढंकता हुआ ढीले तौर से नीचे लटका करता था पहनती 
धी२१८ । युवानच्वांड द्वारा वणित स्त्रियो के पहिरावे का वर्णन साफ नही हैँ और हम यह 
निश्चित करने में असमर्थ हें कि छवे ढीले कपडे से उनका उदेग्यं, साडी, चादर या कचुक 
इन तीन वल्त्रों में से किससे है । इन साधारण वस्त्रों में सिवाय, युवानच्चांड के अनुसार, 
उत्तर भारत में जहां काफी सरदी पडती थी लोग ठातारियो की त्तरह चपके जाकेट पहनते 
थे११६। शायद यह जाकेट बाद की रूईदार पूरी वाहो वाली और वायी ओर बंधने वाली 
वंगलवदी की तरह कोई वस्त्र रहा हो । 
इत्सिंग द्वारा वणित बौद्ध भिक्षुओ का पहरावा 

इन्सिग नाम के एक दूसरे चीनी याप्री ने वौद्ध भिक्षुओ और नागरिकों के पहिरावे 
का विस्तारपूर्वक वर्गन किया हे । मूल सर्वास्तिवादी बौद्ध भिद्युओ के पहिरावे का वर्णन करते 
हुए इत्सिंग कहता हैँ कि उनके पहिरावे में निम्नलिखित वस्त्र होते थे | सघाटी (दोहरी 
चादर), उत्तरासग (चादर )और अन्तरवास (बोती ) १९९ । इन बस्त्रों के अछावा निम्नलिसित 
वस्तुओ का व्यवहार भी विहित था, (१) निपीदन (वेठने या सोने की चटाई ), निवसन 
(अवो वस्त्र), (३) प्रति निवसन (एक दूसरा अधो वस्त्र), (४) सकक्षिका (वंगल ढकने 
का वस्त्र), (५) कायप्रोछ्लन (बदन पोछने का गमछा), (६) मुखप्रोज्छन (मुह पोछने 
का रूमाल), (७) केश प्रतिग्रह (हजामत के समय वाल गिराने के लिए वस्त्र), (८) भेप 
परिष्कार चीवर (दवाई का दाम देने के लिए वस्त्र )। उपरोक्त बस्तुओ के सिवाय और 
दूसरे वस्त्र ग्रहग करने की सर्वास्तिवादी भिक्षुओ को आज्ञा न थी लेकिन बह ऊनी कपडो 
के व्यवहार के लिए स्वतत्र था 
रेशमी कपड़ो की अनुमति 

ऐसा प्रतीत होता हैँ कि संपूर्ण भारतवर्य में बौद्ध भिक्षु बढिया घटिया दोनों तरह के 

२१८--बाटसे, चही, भा० १,प्‌० १४८ 

२१६--अही 

२२०--७ रेकई बॉफ दि बुधिस्ट रिलिजन एज प्राविटनड इन इंडिया एड दी माया आम्चि पेलिंगो 
प्‌० ५४, जे० तवरकुस्‌ हारा जनूदित, आवसफोर्ड १८६६।॥ 


१७६, ; प्राचीन भारंतीय वेश-भूषा 


रेशमी वस्त्र पहन सकते थे और इस संबंध में किसी प्रतिबेधात्मक आज्ञा को इत्सिग ठीक नही 
समभते थे । उनकी राय में यह बात हास्यास्पद थी कि कठिनता से मिलने वाला क्षौम 
तो विहित था पर आसानी से मिलने वाला रेशमी वस्त्र अविहित । इत्सिग उस मत की 
आलोचना करता हैँ जिसके अनुसार रेशमी वस्त्र इसलिए नहीं पहिनना चाहिए क्योकि 
वह जीवो को मार कर बनता था । इत्सिग इस तक की हसी करता हुआ कहता है कि जीव 
हिंसा का यह सिद्धान्त अगर अपनी चरम सीमा पर पहुचा दिया जाय तो भिक्षुओ को प्राय 
सब चीजे छोड देनी होगी१९२ । रेशमी वस्त्रो के प्रति इत्सिंग का यह प्रेम शायद इसलिए है 
कि वह उस देश का वासी था जहा रेशम तो बहुत होता था पर क्षौम कठिनाई से मिलता था। 
इस तक से इत्सिग के वेशञानिक विचार का भी पता चलता हे । 
बौद्ध निकाय के चारो भेद के अनतर उनके मानने वाले भिक्षुओ के निवसन पहनने 
के ढंग के अंतरो से मिलता हूँ । मूल सर्वास्तिवादी भिक्षु अपने निवसन के छोर कमरबंद के 
बाहर निकाल देते थे । महासाधिक भिक्षु निवसन का दाहिता छोर बायी ओर ले जाकर 
कमरबद में कप कर खोस लेते थे। स्थविर निकायव[दी और सम्मित निकायवादी भिक्षु अपने 
निवसन महासाधिक भिक्षुओ की तरह पहनते थे, सिवाय इसके कि पहले दोनो अपने निवसनो 
के छोर बाहर छोड देते थे और महासाधिक उनको कस कर कमर में खोस लेते थे | इन चारो 
निकाय के भिक्षुओ के कमरबद भी भिन्न भिन्न तरह के होते थे १९३ । 
भिक्षुणियों के वस्त्र 
भिन्न भिन्न निकाय की भिक्षुणियों के वस्त्र पहनने की रीति उन निकायो के भिक्षुओ के 

वस्त्र पहिरने की रीतियो के अनुसार होती थी ११४ । वे उत्तरासग, अन्तरवास और सकक्षिका 
तो अपने निकाय के भिक्षुओ के तरह की पहनती थी पर उनके निवसन पहनने का तरीका 
भिन्न था । निवसन के लिए कुसूलक शब्द का प्रयोग होता था क्योकि इसका आकार कुसूल 
की तरह होता था | यह घाघरेनुमा वस्त्र एक वस्त्र के दोनो सिरो को सीकर बनाया जाता 
था। कपडा चार हाथ लवा ओर दो हाथ चौडा होता था । घाघरा नाभि से ले कर एडी के 
चार अगुल ऊपर तक पहुचता था । पहिनने में पहले घाघरे के अदर खडे हो कर फिर उसे 
ऊपर खीच लिया जाता था । घाघरे का सिरा कमर पर सकूचित कर के पीछे वाघ लिया 
जाता थारेर५ | सावारणत भिक्षुणिया अपनी छाती और वगले नही ढाकती थी, पर 
युवावस्था स्तनों के उभार होने पर वे उन्हें ढक सकती थी*९६। 

२२१--वही, पु० ५५ 

२२२--वही 

२२३--जही, पृ० ६६-६७ 

२२४--जही, पु० ६७ 

२२५--जही, पृ० ७८ 

२२६--वढ्ी, ५.० ७८ 





नंवाँ अध्याय ७७ 
भिक्षुओं के वस्त्र रंगने के रंग 
कड़े रगने के लिए रंग कांड (रहमानिया ग्लूटिनोसा, पीतचूर्ण (प्टेरोकार्पस इंडि- 
! कृप्त) को गेंख और छाल पत्थर के चूरे से मिला कर बनाते थे । कपडे संगने के सस्ते रग 
प॒जूर, लाल मिट्टी , लाल पत्थर के चूरे, हुरमुजी मट्टी और जंगली नागपाती से तैयार कर 
हिए जाते थे*२७ | 
नागरिकों के वस्त्र 
इत्सिंग के अनुसार उच्च वर्ण के भारतीय जिनमें राज कर्मचारी भी होते थे सफेद 
कपडे का एक जोड़ पहनते थे । पर गरीब केवल एक ही वस्त्र पहनते थे । घोती आठ फुट 
लवी होती थी और वह केवल कमर में लपेट ली जाती थी३९८ । 
ठडे प्रदेशों की वेश-भूषा 
कश्मीर से ले कर मगोल प्रदेशों तक जिनमे सूली (रूसी तुकिस्तान), तिब्वती और 
तुर्की नस्ल की जातिया आ जाती थी लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे ।सूती वस्त्रो का व्यवहार 
तो यहां के लोग यदा कदा ही करते थे। शीत की वजह से लोग कमीज और पाजामे 
पहनते थे । भिक्षु और साधारण जन लि-प नाम का एक विश्ञेष वस्त्र पहिनते थ२२६ । यह 
लिप शायद सस्कृत रेफ से निकला है और इसके बनाने का निम्नलिखित तरीका दिया 
गया है--रेफ बनाने के लिए कयडा इस तरह काटा जाता था कि उसमे पीछा न पड़े और 
एक कधा भी ने ढके । इसमें वाहे भी नहीं होती थी और वायां कंघा ढंकने वाला भाग 
सकरा होता था । ठडी हवा से बचने के लिए इसे दाहिनी बगल में वाघ लिया जाता था। 
मोटा और गरम बनाने के लिए इस वस्त्र में रुई भर दी जाती थी । कभी कभी यह वस्त्र 
दाहिनी ओर सिला होता था और उसके सिरे पर बंद जोड दिये जाते थे । इत्सिग ने 
पश्चिमी भारत में उत्तरापथ से आये भिक्षुओ को रेफ पहने देखा था। विहार की गरम 
जलवायु की वजह से नारूदा में यह वस्त्र नही पहना जाता था। कुछ लोग कमीज भी 
पहनते थे, गो कि भिक्षुओ के लिए यह वस्त्र अविहित था र३० 
वोद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों के नाम 
ताकाकुसु द्वारा इत्सिग की यात्रा विवरण के उस भाग का अनुवाद, जहां भिक्षुओ के 


वस्त्र पहनने की विधि दी गयी है, ठीक तरह से समझ में नही आता । संघाटी चार हाथ 
चोडी होती थी जिसमें गले से पाच अंगुल हट कर एक चार अगुल चौखूटा कपड़ा जोड़ 
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रेशमी वस्त्र पहन सकते थे और इस संबंध में किसी प्रतिबेधात्मक आज्ञा को इत्सिग ठीक नहीं 
समभतें थे । उनकी राय में यह बात हास्यास्पद थी कि कठिनता से मिलने वाला क्षौम 
तो विहित था पर आसानी से मिलने वाला रेशमी वस्त्र अविहित । इत्सिग उस मत की 
आलोचना करता है जिसके अनुसार रेशमी वस्त्र इसलिए नहीं पहिनना चाहिए क्योकि 
वह जीवो को मार कर बनता था । इत्सिग इस तर्क की हंसी करता हुआ कहता है कि जीव 
हिंसा का यह सिद्धान्त अगर अपनी चरम सीमा पर पहुचा दिया जाय तो भिक्षुओ को प्राय 
सब चीजें छोड देनी होगी१९१ । रेशमी वस्त्रो के प्रति इत्सिग का यह प्रेम शायद इसलिए है 
कि वह उस देश का वासी था जहा रेशम तो बहुत होता था पर क्षौम कठिनाईं से मिलता था। 
इस तक से इत्सिंग के वेज्ञानिक विचार का भी पता चलता हें । 
बौद्ध निकाय के चारो भेद के अनतर उनके मानने वाले भिक्षुओं के निवसन पहनने 
के ढंग के अंतरो से मिलता है । मूल सर्वास्तिवादी भिक्षु अपने निवसन के छोर कमरबंद के 
बाहर निकाल देते थे । महासाधिक भिक्षु निवसन का दाहिना छोर बायी ओर ले जाकर 
कमरबंद में कस कर खोस लेते थे। स्थविर निकायवादी और सम्मित निकायवादी भिक्षु अपने 
निवश्न महासाधिक भिक्षुओ की तरह पहनते थे, सिवाय इसके कि पहले दोनो अपने निवसनों 
के छोर वाहर छोड देते थे और महासाधिक उन्तको कस कर कमर में खोस लेते थे। इन चारो 
निकाय के भिक्षुओ के कमरबद भी भिन्न भिन्न तरह के होते थे १९३ । 
भिक्षुणियों के वस्त्र 
भिन्न भिन्न निकाथ की भिक्षुणियों के चस्त्र पहनने की रीति उन निकायो के भिक्षुओ के 

वस्त्र पहिरने की रीतियो के अनुसार होती थी१९४ । वे उत्तरासग, अन्तरवास और सकक्षिका 
तो अपने निकाय के भिक्षुओं के तरह की पहनती थी पर उनके निवसन पहनने का तरीका 
भिन्न था । निवसन के लिए कुसूलक शब्द का प्रयोग होता था क्योकि इसका आकार कुसूल 
की तरह होता था । यह घाघरेनुमा वस्त्र एक वस्त्र के दोनों सिरो को सीकर बनाया जाता 
था। कपडा चार हाथ लवा और दो हाथ चौडा होता था । घाघरा नाभि से ले कर एडी के 
चार अगुल ऊपर तक पहुचता था । पहिनने में पहले घाघरे के अदर खडे हो कर फिर उसे 
ऊपर खीच लिया जाता था । घाघरे का सिरा कमर पर सकुचित कर के पीछे वाघ लिया 
जाता था*१+ | साधारणत भिक्षुणिया अपनी छाती और वगलें नहीं ढाकती थी, पर 
युवावस्था स्तनों के उभार होने पर वें उन्हें ढक सकती थीरे१६। 
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नंवां अध्याय ९७७ 
भिक्षुओं के वस्त्र रंगने के रंग 
कपडे रगने के लिए रग कांड (रहमानिया ग्लूटिनोसा, पीतचूर्ण (प्टेरोकार्पस इंडि- 
कत) को गेरू और छाल पत्थर के चूरे से मिला कर बनाते थे । कपड़े रंगने के सस्ते रंग 
पज्र, छाल मिट्टी , लाल पत्थर के चूरे, हुरमुजी मट्टी और जंगली नाशपाती से तैयार कर 
हिए जाते थेरर७। 
नागरिकों के वस्त्र 
इत्सिग के अनुसार उच्च वर्ण के भारतीय जिनमें राज कर्मचारी भी होते थे सफेद 
कपड़ो का एक जोेड पहनते थे । पर गरीब केवल एक ही वस्त्र पहनते थे । घोती आठ फुट 
लवी होती थी और वह केवछ कमर में लपेट छी जाती थीर९८ | 
ठंडे प्रदेशों की वेश-भूषा 
कश्मीर से ले कर मगोल प्रदेशों तक जिनमें सूली (रूसी तुकिस्तान ), तिव्वती और 
तुर्की तस्छ की जातिया आ जाती थी लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे ।सूती वस्त्रों का व्यवहार 
तो यहां के लोग यदा कदा ही करते थे। शीत की वजह से छोग कमीज और पाजामे 
पहनते थे । भिक्षु और साधारण जन लि-प नाम का एक विशेष वस्त्र पहिनते थ्‌२२६ | यह 
लि-प शात्रद सस्कृत रेफ से निकला है और इसके बनाने का निम्नलिखित तरीका दिया 
गया हँ--रेफ बनाने के लिए कयडा इस तरह काटा जाता था कि उसमें पीछा न पड़े और 
एक कधा भी न ढके । इसमें बाहे भी नही होती थी ओर वाया कघा ढंकने वाला भाग 
सकरा होता था । ठंडी हवा से बचने के लिए इसे दाहिनी बगल में वाध लिया जाता था। 
मोटा और गरम बनाने के लिए इस वस्त्र में रई भर दी जाती थी । कभी कमी यह वस्त्र 
दाहिनी ओर सिला होता था और उसके सिरे पर बद जोड दिये जाते थे । इत्सिग ने 
पश्चिमी भारत में उत्तराप् से आये भिक्षुओं को रेफ पहने देखा था। विहार की गरम 
जलवायु की वजह से नालदा में यह वस्त्र नहीं पहना जाता था। कुछ छोग कमीज भी 
पहनते थे, गो कि भिक्षुओ के लिए यह वस्त्र अविहित थाररै० 
बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों के नाम 
ताकाकुसु द्वारा इत्सिंग की यात्रा विवरण के उस भाग का अनुवाद, जहां भिक्षुओं के 
वस्त्र पहनने की विधि दी गयी है, ठीक तरह से समझ में नही आता । सघाटी चार हाथ 
चोडी होती थी जिसमें गले से पाच अंगुल हट कर एक चार अंगुल चौखूटा कपड़ा जोड़ 
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दिया जाता था । इसके बीच में एक छेद होता था जिसके-बीच से रेशमी अथवा सूती फीते 
बाहर निकाल कर छाती पर बाघ दिये जात थ १२१ । उपवसन में भी इसलिए फीते लगे रहते थे 
कि वह जरा ऊपर खीच कर बाधा जा सके ९२२ । एकहरा अथवा दुहरा निवसन पाच हाथ 
लंबा और दो हाथ चौडा होता था और वह नाभि को ढकते हुए. पहना जाता था। इसके 
दोनो छोरो में तीन गाठे लगा दी जाती थी और वे पीछे इस तरह खोस ली जाती थी 
कि वे आखो से छिपी रहे । निवसन के ऊपर कमरबद भी पहना जाता थाएरेरेरे 


क्रता " 

- इस युग में आजकल का सर्व साधारण वस्त्र कुरते का पता भारतीय साहित्य से 
नही चलता, पर इसका उल्लेख लि-येन (मृत्यु ७८५-७९४ के बीच में ) के सस्क्ृत चीनी कोश में 
हुआ है। चीनी शब्द चान्‌ का जिसका अर्थ कमीज होता है सस्क्ृत पर्यायवाची कुरतउ दिया 
गया है १२४ । कुरता की समानता पुतंगाली कुरता-कबाया से की गयी है । पर यह निश्चित है 
कि पुतंगालियो ने यह शब्द भारतीय भाषा से ही ग्रहण किया है । पुरतंगाली में कुरता कबाया के 
सयोग से यह पता लगता है कि कुरता और कबाया का बहुत नजदीक सबध था । कुरता कबा, 
जो फारसी मे एक लबे गाउन जैसे वस्त्र का द्योतक है, के नीचे पहरा जाता था और 
यह दोनो वस्त्र मुगल पहरावे में अपना विशेष स्थान रखते थे । लेकिन लि-येन्र के कोश में 
उल्लिखित कुरतउ किस भाषा का शब्द था इसका अभी तक पता नही चला है । कया यह 
तुर्की का शब्द है ? आशा है कि विद्वानू इस पर प्रकाश डालेगे । 


कै... 


जूत 

,  गुप्त-युग में प्रचलित जूतों पर भी चीनी साहित्य से कुछ प्रकाश पडता है। फान- 
यु-त्सा-मिंग मे चीनी शब्द हियु का जिसके माने वूट होते हे पर्यायवाची शब्द कवशि 
दिया हे पर यह शब्द सस्क्ृत साहित्य में नही आता । पेलियो के अनुसार यह शब्द जूते के 
लिए फारसी कफ्स से वहुत कुछ मिलता हैँ जो मध्य एशिया की तुर्की भाषाओं में कापिश 
तया किपिश शब्दो में जिनके माने जूते होते हे बच गया है । इस शब्द की तुलना तिव्बती 
कव-श, जिसके माने धनी तिव्वतियों का भारतीय ढंग का जूता होता है, की जा सकती है। 
ले-फान-तागू-सियाओ-सी (त्रम्ह-चीन-वर्तेमुख) में जो इंत्सिग के चीनी कोण का एक उपोद्धात 
है, दो चीनी गव्द हियु और हिआइ जिनके अथ्थ वूट और जूते होते हे पर्यायवाची सस्क्ृत शब्द 
शवनस और पूल दिये गये हे । महाव्युत्पत्ति में वूट और जूतो के लिए उपानह, पादुका, 
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- नवां अध्याय हु ९७९ 


परदवेष्टनिका पुल और मंडपूछ (मुडपूल) शब्द आए हे । ले-फान-तांग-सियाओ-सी और 
महब्युत्त्ति के पूल एक ही हे पर शवनस और पूल की व्युत्पत्तियों का ठीक ठीक पता नही 
. चत्तार५ । छूगता है कि जूतों के लिए ऊपर आये शब्द या तो मध्य एशिया मे बनायें गये 
या देशी भाषा से लिये गये। हमें पूल का तो पता नही छूगता लेकिन महाव्युत्पत्ति के मुडपूल 
का सवध उत्तर भारत के मुडे जूते से हो सकता है, जिसमें अलंकारिक चोटिया नही होती। 
पूर्वी युक्त प्रदेश मे अब भी मुडा जूता पहना जाता है । फान-युत्सा-मिंग के कबंणि का 
प्राकृत रूपान्तर हमे बृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य*३5 के घुटने तक पहुचने वाले खपुसा नाम के 
जूते में मिलता हैं। इस बात की काफी संभावना है कि खपुसा या कवशि ईरानी वबूट थे 


जिन्हें शक्कर और कृषाण इस देश, में लाये 
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दसवा अध्याय 
मूर्तियों और चित्रों में गृप्त-युग की वेश-भूषा 
गोली के अधेचित्रो में दक्षिण भारतीयो के चौथी शताब्दी की वेश-भूषा का सुदर 
चित्रण हुआ हूँ । इस वेश-भूषा का वर्णन करने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि दक्षिण 
भारत के छोगो की चौथी शताब्दी के वेश-भूषा में ओर नागार्जुनीकृण्ड और अमरावती के 
धर्ष चित्रो में चित्रित दक्षिण भारत की वेश-भूषा में बहुत अतर नही है । 


उच्च पदस्थ लोगो की वेश-भूषा 


घोती--राजकुमार और उच्चवर्ग के लोग कमरबंद से बधी घोती और पगड़ी 
पहनते थे । नागराज की मूर्ति मे! तत्कालीन घोती पहनने का सुदर चित्रण है (आ० २७१) 
जरा घुटनों के ऊपर तक पहुंचती घोती कमर के साथ एक फंदेदार कमरबद से बधी हैं । 
धोती का फदेदार और छुट्टे सिरे एक चूडी से निकाल दिये गये हे, एक दूसरी जगह एक 
राजकुमार की धोती का सिरा चुन कर आगे खुसा है । कमर के साथ धोती एक फूदनेदार 
उमेठी पेटी से बधी है । पेटी के अदर से कमरबद निकाल कर पहना गया है । पगडी में 
पान के आकार का एक शीर्षपट्ट, जिस पर एक पक्षी बना है, लगा है (आ० २७२) '* । अपने 
घर के एकान्त में दोनो सिरे आगे लटकते हुए कमरबद के साथ लोग धोती पहनते थे (आ० 
२७३) १। 
सिपाहियो की वेश-भूषा 

युद्ध यात्रा पर निकले सिपाही अपनी घोती का अगला हिस्सा मोड कर कमर मे 
खोस लेते थे, जिससे चलने में घोती लूपट नही । घोती के बधन में मजबती लाने के लिए 
फमरवद भी पहनते थे (आ० २७४) * | इस कमरबद के सिरे नाभि के नीचे लगी दो चूडियो 
के बीच से निकाल दिये जाते थे । अक्सर उनकी घोती घुटनो तक ही पहुचती थी (आ० 
२७५) ५ । सिपाही पगडी भरी वाह के कचुक और घोती भी पहनते थे (आ० २७६) ६। 

एक जगह भगवान वुद्ध की पूजा करते हुए एक भक्त की पीठ दिखलाई गयी है जिससे 

१--रामचद्धन्‌, वुविस्ट स्कल्पचर्स फ्राम ए स्तूप नियर गोली विलेज, गृटूर डिसट्रिक्ट, प्ले० ४ जे 
मद्रास, १६२६।॥ 

२-जवही, प्लें० ६, ६ 

४ड--तबही, प्लें० ५, वी० 

७--वही, प्ले० ४, ६ 

६इ--अही, प्ले० ४ 
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पता छगता है कि छोग छलांग खोंसते थे । शीषषेपट्ट को यथास्थान स्थिर रखने के लिए पगड़ी 
के पीछे एक चौपतिया कोढ़ा भी गा दिखलाया गया है (आ० २७७) ४ | 


ब्राह्मणों की वेश-भूषा 

अधिकतर ब्राम्हग धोती जिसका एक सिरा कमर के वगल में खुसा होता था और 
बेकक्ष्य पहनते थे (आ० २७८)८। 
प्रतिहारी की वेश-भूषा 

प्रतिहारी भरी बांह का कंचुक ऊंची टोपी और वंकक्ष्य पहने दिखलाया गया हैं (आ० 
२७९) ६ | 
स्त्रियों की वेश-भूषा 

स्त्रिया पतली साड़ी पहने दिखलायी गयी हैँ । एक जगह एक विदेशी स्त्री टोपी 
पहने दिखलायी गयी है (आ० २८०) १% 

र्‌ 

गुप्त-युग की वेश-भूपा के जिन अंग्रो पर साहित्य से कम प्रकाश पडता हूँ, उनका 
पुरातत्व से समाधान हो जाता है । इस युग की मूर्ति-कला अमरावती के अधे चित्रों की 
तरह हमें तात्कालिक सामाजिक जीवन के चित्र नहीं देती और इसका कारण इस युग की 
कला के उहदेदय में परिवर्तन है, जिसमे अनुप्राणित हो कर वह अध्यात्मचितन की ओर 
उन्मुख हो जाती है । इससे उसमें वर्णनात्मकता की तो कमी हो जाती है, पर रसभावना 
कही अधिक बढ जाती है । पर भाग्यवद्य यह चित्तनशीलता मूर्तियों तक ही सीमित रही | इस 
पुग के भारतीय चित्रकार तो अपने पुरानो की तरह चित्रो को तत्कालीन समाज और सस्क्ृति 
के प्रतिबिव मानते रहे । अजटा के भित्ति-चित्र गुप्त-युग के वस्त्रों के लिए कोश के समान हु । 
नक्‍्काशिया इन वस्त्रो पर कम मिलती हें । चित्रो में सादे और सिले वस्त्र दोनो आते है । 

गुप्त-युग के सिक्‍के भी हमें तत्कालीन राजकीय वेञ-भूषा के वारे में काफी मसाला 
देते हैं । इनमे अकित राजाओ को छोटी शबीहो में भी वेश-भूपा का आकपंक चित्रण हुआ है । 
वेश-भूषा पर विदेशी प्रभाव 

गुप्त-साम्राज्य के स्थापित होने के सकड़ो वर्ष पहले तक उत्तर पशथ्चिमी भारत हिन्द- 
यूनानियो, शको ओर क्‌पाणो के आधीन रहा । देशी ओर चिदेशी सस्कृतियो के पारस्परिक 
सबंध ओर ऊादान-प्रदान से दोनो संस्कृतिया एक दूसरे का दृष्टिकोण समझ गयी । मध्य 
एशिया का विशाल सास्कृतिक क्षेत्र शको और कृपाणो ने खोल कर भारतीय और चीनी 


७-लही, प्ले० ६५ कस 
८--वही, प्ले ४, एफ हि 

वही, प्ले० २, ई 
१०--बही, प्ले० ३, जी 
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संस्कृतियों का सपर्क स्थापित किया । गुप्त युग में भारतीय सस्क्ृति का बुहत्तर भारत में 
प्रसार होने से यह देश एशिया की बहुत सी जातियो का तीथे क्षेत्र बन गया । अजटा के भित्ति- 
चित्रों में अपने जातीय पहरावों से अलकृत, भारतीय, अफगान, तथा मध्य एशिया वासी 
बुद्ध की पूजा करते दिखलाये गये हे । यात्रियो की इस रग बिरगी भीड से और अपने जातीय 
पहरावे पहरे हुए व्यापारियो के वस्त्रो से इस देश की वेश-भूषा पर प्रभाव पडना कुछ असभव 
न था। बाणभट्ट की आख्यायिकाओ से भी इस बात का पता चलता है कि सातवी शताब्दी 
में यहा कुछ सिले विदेशी वस्त्रो का व्यवहार होता था । इसका कारण भारतीय सस्क्ृति का 
इंरानी, अफगानी और चीनी सस्क्ृतियों से व्यापारिक और धार्मिक सबध था। इसी 
सवध की वजह से हम अजटा के भित्ति चित्रों में भारतीय पहरावो के सिवाय पडोसी देशो के 
पहरावो का भी अध्ययन कर सकते हे । 
अजंठा के भित्ति-चित्रों में बोधिसत्वों की रूढ़िगत वेश-भूषा 
गुप्त-पुग के सिक्के और अजटा के भित्ति-चित्र ही हमारे गुप्त कालीन वेश-भूषा की 
जानकारी के प्रधान साधन हे । अजटा के भित्ति-चित्रो में राजे और राज पुरुष धोती ओर 
गहरे काम वाले मुकुट पहने दिखलाये गये हे | पगडी तो शायद ही कही आती है । 
लेकिन सिक्‍को में तो गृप्त राजे धोती, दुपट्टा, कचुक और पायजामे पहने दिखलाये गये हें। 
वे पगडी और कभी कभी टोपी भी पहनते थे, पर प्राय. वे अपने सिर नगे रखते थे | अजटा 
के भित्ति-चित्रो में और सिक्‍को पर आये राजाओ की वेश-मूषाओ में जो फर्क आ जाता है, उसका 
कारण शायद भित्ति-चित्रो में बोधिसत्वो के देवत्व की कल्पना है । इन बोधिसत्वो की वेश- 
भूपा में हम मूरति रचना के मध्यकालीन नियमो का आरम्भ देखते हे । अजटा के भडकीले 
मुकुट उन्ही मध्यकालीन नियमो को देन मालूम पडते हे, क्योकि तत्कालीन साहित्य में तो ऐसे 
मुकूटो के वर्गन नही से है । भडकीले मुकुट ओर गहने पहने हुए अजटा के बोधिसत्वो को 
हम तत्कालीन ऐसी ही विष्णु की मूर्तियों की श्रेणी में रख सकते हें और इसीलिए हम इनके 
वस्त्राभूषणों से उस युग के राजाओ के वस्त्राभूषणो की तुलना नही कर सकते । जैसा हम 
पहले देख चुके हे, हर्पंचरित के राजो का पहरावा कीमती कपडो का तो अवश्य होता था, 
पर वह चडक भडक से तो बहुत दूर रहता था । अजटा के भित्ति-चित्रो और गुप्त सिकक्‍को पर 
राजाओ की वेश-भूपा में अन्तर के कारण सिक्‍को पर आई वेश-भूषा का ऐतिहासिक दृष्टि से 
महत्त्व बढ जाता है । नीचे के पृष्ठो में सिक्को और चित्रों में आईं राजाओ की वेश-भूपा का 
वर्णन दिया जाता हैं । 
सिक्कों पर अकित गुप्त राजाओं की वेश-भूषा 
समुद्रगुप्त ॥ 
साधारण भाति के सिक्‍को पर समुद्रगुप्त अधवहिया कंचुक अथवा कोट 
जिसके चाकदार नुकीले कोने नीचे लटक रहें हैँ तथा जिसके आगे पर दोनो घुडीदार 
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कपीदे का काम हैं पहिने हे (आ० २८१) ११४ अधिकतर सिक्‍को में तो कचुक के दो ही नुकीले 
कोने होते हे लेकिन एक सिक्के में १९ चारो कोने दिखछाये गये हे । इस,कचुक की तुलना मयुरा से 
मिलीहुई एक शक योद्धा की मूर्ति केकचुक से की जा सकती है * र। समुद्रगुप्त का पाजामा ढीला 
शल्वार न हो कर चूड़ीदार है और इनके सिर पर सटकर बैठने वाली टोपी है । जूते अर्धजघा 
क्स्मि के हे । 
साधारण भाति के कुछ दूसरे सिक्‍को में कचुक पूरी वाह का है वाहे चपकी न हो कर 
ढीली हे और कलाइयो पर मोडी हुई हे (आ० २८२) *४ै बूट जघा किस्म का है और उसमें 
बटन लगे हूं । 
साधारण भाति के तीसरी किस्म के सिक्‍को मे अधवहियां कचुक का सयोग जाधियें 
के साथ है । घुटनों के नीचे तक पहुंचते जूतों के जोड पर फुल्ले लगे हे (आ० २८३) १५ 
ये वूट साहित्य में आये खपुसा की तरह हे । 
व्याक्ष-पराक्रम भाति के सिक्‍को में राजा मुडी आस्तीन वाला कसा हुआ कचुक, 
वटा हुआ कम रबद, घुटनों के ऊपर तक पहुचती जाधिया और कुपाग कालीन पगडी, जिस 
पर शीर्षपट्ट लगा हुआ है, पहने है (आ० २८४) १५ 
चद्रगुप्त-कुमार देवी भाति के सिक्‍को में चन्द्रगुप्त चाकदार जामा, जिसके गले पर 
घुड़ीदार काम है कौर फूदने लटक रहे हे, पहनता है । जामा के मध्य में तुक-मेक की पक्ति 
हैं (आ० २८५ ए० वी० सी० )७ द्रीचेस ऐसे पाजाम पर गरारीदार खपुसा किस्म के जूते है । 
समुद्रगुप्त के बीणाबादक भाति के सिक्‍को से पता चलता हूँ कि राज के थकाने वाले 
कामो से छुट्टी पा कर आराम के समय अथवा सगीत का आनद लेते हुए गुप्त राजे सादी 
घोती ओर टोपी पहनते थे (आ० २८६) (८ अपने घरेलू जीवन मे गुप्त राजे ऐसी सादी 
वेश-भूषा पसद करते थे, इसका पता हमें चन्द्रगुप्त द्वितीय के आसदिक सिक्‍को से लगता है १६ 
यहा आसदी पर बेठे राजा एक घोती पहने है । 
११--एलन, केटलछाग ऑफ दि कॉमन्स ऑफ दि गुथ्त डाइनेस्टी एण्ड शशाक किय भॉफ गौड, प्ले० 
९ै, ११, लडन १६१४ 
१२--तही, प्ले० १, ५ 
१३--अग्रवाल, हेंड बुक भॉफ दि कर्जन म्यूजियम भॉफ बाकियोलोजी, प्ले ० २१ तथा जे० भाई० 
एस० मो ० ए०, १६४०, पृ० २०६। 
१४--एलन, वही, प्ले० १, ११-१३ 
१५--चही, प्ले ० १ 
१६--वही, प्ले० १, १४-१७ 
१७--आही, प्ले ० २, १४ 
१८--बहो, प्ले० ३, १ 
१६.-..वही, प्ले० ७ 


१८६ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


चन्द्रगुप्त द्वितीय की वेश-भूषा 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी भाति के सिक्‍को में राजा एक सटा कचुक पहनते हे 
जो कभी कभी कमरबद से बधा होता है । इसका फदा बायी ओर होता था और उसी ओर 
इसके सिरे जमीन पर लहराते थ९० (आ० २८७) धनुर्धारी भाति के दूसरे सिक्कों में राजा 
जाधिया और दाहिती ओर फदेंदार कमरबद पहनते हे ११) 
एक सिंह-पराक्रम भाति के सिक्‍तके में राजा कचुक, कमरबद, घोती और चोटीदार 
फुल्ले वाला खौद पहने दिखाये गए हे (आ० २८८) १९ एक दूसरी तरह के खौद में चोटी 
ले कर पीछे तक घुडिया बनी हे (आ० २८९) ९३। 
अब्वारोही भाति के सिक्‍को में चन्द्रगुप्त द्वितीय के पहरावे में घोती और कमरबद, 
जिसके छोर पीछे फडफडा रहे हे, मुख्य हे (आ० २९० ए० बी०) १ पर कभी घोडे पर सवार 
राजा कमरवद से कसा कचुक और धोती भी पहनते हे (आ० २९१) १५ 
एक तावे के सिक्‍के में बरामदे मे आराम से खडे चन्द्रगुप्त द्वितीय को दोनो कघो पर 
पडा दुपट्टा, जिसका एक छोर उनके बायें हाथ मे हे, पहरे दिखलाया गया है (आ० २९२) *५ 


8 
से 


कुमारगुप्त प्रथम 


कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल में जब गृप्त-साम्राज्य अपनी चोटी पर पहुच चुका 
था, हम उस जातीय पहरावे की चलन देखते हे जिसमें से कुषाण युग के पाजामें और पूरे बूट 
निकाल दिये गये थे । साधारणत कुमारणुप्त प्रथम चाकदार कचुक और घुटनों तक की 
घोती पहने दिखलाये गये हे (आ० २९३) ९७, कमी कभी यह धोती एडी तक पहुचती थी १ 
पगडी की जगह चूर्ण कुतल देख पडते हे । कमरवद का फदा वायी ओर होता है और उसके 
सिरे उस्ती ओर लटका करते थे१५६। 


कुमारगुप्त के चादी के सिक्‍को में वेश-भूपा की दृष्टि से आकपंक वस्तु चपकी 


२०--बही, प्ले० ६, ८-९ 
२१--वही, प्ले० ६, १०-११ 
२२--वही, प्ले० ७, १८ 
२३--वही, प्ले० ८, ११ 
२४--बही, प्ले० ८, १३ 
२५--बही, प्ले० ९-१० 
२६--वही, प्ले० १० 
२७--वही, प्ले० १०, ९ 
२८--वही, प्ले० ११, ११ 
२९--वही, प्लेग १२, ४ ४ 


और 


दंसवां अध्योये १८2७ 
टोपी*? अथवा सजी पगड़ीर! है जिसका छज्जा ऊपर मुडा है (आ० २९४) ३र। 
अजटा के भित्ति-चित्र मे राजाओं और उच्चपदस्थ राजकर्मचारियों 
की वेश-भूषा 
अजटा के भित्ति-चित्रों में राजाओ का पहरावा बड़ा सादा यानी कंवलरू धोती 
दुधदू: का होता' था, ले किन वस्त्रो के इस सादेपन को वे अपने रत्न जटित मुकुटो की कारीगरी 
सेपीले डालदेते थे ।इस वात मे सदेह है कि पेचीदी कारीगरी वाले मुकुट यथार्थ मे व्यवहार 
में छाये जाते, थे अथवा नही, क्योकि तत्कालीन साहित्य इनकी ओर सकेत नही करता, ठया 
तत्कालीन गुप्त सिक्‍को की राजमूरतियो की वेश भषा में भी इनका पता नही चरूता। सभव 
हैं सादी कारीगरी वाले म॒कृट यथार्य में राजाओं हारा पहने जाते हो, लेकिन बहुत पेचीदी 
कारीगरी दाले मुकुट तो देवताओं और बोधिसत्वो के लिए ही थे । 

' अजटा के एक भित्ति-चित्र मे राजा विविसार एक छाल और नीली धारियो वाली 
धोती ओर झब्बेदार कमरबद पहने हे । इनकी पगडी अथवा टोपी एक सरपेच से, जिसके दोनो 
ओर ठिकरे लगे हे, सुसज्जित हैं (आ० २९५) र३। 

अजटा में चित्रित काशिराज वारीक घोती जो कमर पर पेटी से वधी हूँ पहने हे । पटके 
का छोर जमीन पर लहरा रहा है । उनके वाये कधे पर एक सकरा घारीदार दुपट्टा हैं । उनकी 
ऊबी टोपी फुल्लो और सितारो से सज्जित है (आ० २९६) रे४। 

एक दूसरी जगह राजा धारीदार घोती जिसका एक खाना मोटी घारियो से सज्जित 
हैं, पहरे है । उनकी घातु-निर्मित टोपी के चोटी और वगलो पर फुल्ले है (आ० २९७) २५ 

विश्वतर जातक के चित्रण में राजकुमार विश्वतर राज महल के वाहर निकलते समय 
आधे वाह का कसा हुआ कचुक (क्र्पासक) , कमरवद सहित घोती और कुलाहनुमा टोपी पहने 
दिश्वलाये गये हे. (आ० २९८) ३६ उसी चित्र में राजमहल के अदर ब्राह्मणो को दक्षिणा वाटते 
हुए विश्वतर खूब कामदार मुकुट, छाती को ढकता हुआ आधे वाह का कसा कचुक (कूर्पासक) 
जो मोरियो पर गोट से सजा है, उमे दुपढ़ठे से वना वेकक्ष्य, छोटी घोती तथा करवनी, जिसके 
फूदने नीचे लटक रहे है, पहरे हे (आ० २९९) । 

एक दूसरे चित्र में घोड़े पर सवार एक राजकुमार एक पूरे वाहो वाला कचुक, 

इ्‌ ०--चही, प्ले० २२, ८ 

३१--वही, प्ले० १५, ६ 

६२--वही, प्ले० १६, ५ 


३३--हेरिगम, अजटा फ्रेन्कोज, प्ले० १, १, केव १७ 
३४--बही, प्ले० २५, २७ 
३५--वही, प्ले० २२, २४ 
३६--वही, प्ले० २३, २४ 


१८८ 
रे प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 
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१९० प्राचीच भारतीय वेश-भूषां 


छोटी धोती और कमरबद, जिसमें कटार खुसी हैँ, पहने दिखलाया गया है (आ० ३००) १५ 

वास गुफा के एक भित्ति- चित्र में एक राजा घारीदार धोती और जडाऊदार चौखूटा 
मुकुट पढ़ने है (॥० ३०१) । उसी चित्र में एक दूसरा राजा तिकोना मुकुट पहने दिखाया 
गया है (आ० ३०२) *<। 

राजाओ की रूढिगत वेश-भूषा का सुदर चित्रण पद्मधाणि के चित्र में हुआ है । इसमें 
आभूजणों की सझ्या कम, पर आकर्षक है। धोती धारीदार है ओर उसके कुछ खानो में चार- 
खाने बने हें (आ० ३०३) १५ एक दूसरी जगह अवलोकितेइ्व़र करधनी से बधी लाल हरी 
धारियो व/ली धोती और जडाऊदार त्रिकूट मुकुट पहने दिखलाये गये हे ?। एक तीसरी जगह 
एक राजा धारी और चारवाने दार धोती और पैरो के बीच लटकंता दुपट्टा पहरे हे तथा 
दीवार में लगे एक फदे में अपना बाया हाथ डाल कर सुखपूर्वक खडे हे (आ० ३०४) * एक 
नागराज बारीक काम का मुकुट, तया कमरबद के कई फेंटो से बधी घोती प्रहने हे ॥ लेण १७ 
के एक भित्ति-चित्र मे एक राजा भरे काम वाला मुकुट, घोती और करधनी पहने हे ओर 
उनके कमरवद के छोर नीचे लटक रहे हे | 


ईरानी बादशाह की पोशाक 


दीवान पर बैठा एक ईरानी राजा एक हलके नीले रग का कोट, जिसके मोरियो, गले 
और वाजुओ पर काम है, पहने है । यह कसीदे का काम जरा हलके रग का है । टोपी में 
फीते लगे हे और उसके जूते या मोजे कोमल ऊन के बने मालूम पडते हे (आ० ३०५) ॥ 
अजटा में आये मुकुट 
१--मुकुट का आकार लब्रोतरा हैं | इसके अलकारो में हम वृत्त, घुडिया अथवा 
मन और फूल देख सकते हे (आ० ३०६) “| लेण, १७ 
२--अनेक चोटियो वाला पगडी से छूगा मुकुट (आ० ३०७)४६। लेण, १७ 
३--दी पुरुषों के राजमुकुट--एक लबोतरे रत्न जटित मुकूट में मोती की लड़ें छगी 
३७--वही, प्ले० ८, १० 
३८--वही, प्ले० ८, १० 
३९--मार्शल, दि बाग केब्स, प्ले० बी० 
४०--हरिंपम, वही, प्ले० १०, १२ 
४१--वही, प्ले० १०, १२ 
४२--ग्रिफिय, अजटा, भा० १ 
४३--द्वै रिगम, वही ५ 
४४--याजदानी, अजटा, मा० १, पृ० ५०, प्ले० ३९ 
४५--हेरिगम, प्ले० १६, १८ / 
४६--चही, प्ले० २९, ४८, २४, २६ 


!॒ 


दसवाँ अध्याय १९१ 


हैं (आ० ३०८) दूसरा मुकुट वृत्तों, अर्वचद्रो और मोत्ती की लडो से अलकृत हैं और 
उसके बगल के उभरे अंश कटावदार है (आ० ३०९। लेण, १७ 

४--राजकुमार के त्रिभुजाकार मुकुट की नक्‍्काशी मे वृत्त, फुल्ले, खिले फूल इत्यादि 
देख सकते हे । मुकूट फीतों से पीछे बधा है “८ लेण, १ 

५--इस मुकुट का आकार टिकरेंदार पट्टी की तरह है। पट्टी में लगे कई कलंगो 
में दो दिखलायी देते हें । इनमें एक का आकार तीन आमलको से मडित कूट के समान है । 
फुल्ले से अलक्ृत बीच का कलगा त्रिभुजाकार है६।| लछेण, १ 

६--विभुज के दोतो पक्ष लहरियादार हूँ । मुकुट पुप्पो ओर जडाऊ तस्तियो से 
सजा हूँ और उसके दोनो ओर गोल तख्तिया हे । मुकुट पीछे बदो से बधा हँ"?। लेण, १ 

७--मुकूठ का आकार चिपकी टोपी जैसा हूँ जिस पर एक पेचक और फूले कमल के 
आकार हे (आ० ३१०)५१ लछेण, २ 

८--ऊची टोपी जैसा मुकुट । यह घुडीदार वृत्तो और खिले पुप्पो से सुसज्जित है * 
घुड़सवारों की वेश-भूषा 

अजठा की न० १ लेण में एक घुडसवार एक योगी से बातचीत करता हुआ वताया 
गया है (४१० ३११)५३। इसका पूरा वाहो वाछा कचुक काली वुदकियों से सजा है। 
ये काली बुदकिया हमे अगरुपक से लिप्त वाणभट्ठ द्वारा वणित कचुक की याद दिलाती हे ५४ 
दुपट के सिरे पीछे फडक रहें हे और वाल एक फीते से बंधे है । 

अजटा के सिंहल-युद्ध नामक चित्र में घुड्सवार आधी वाहो वाले कूर्पासमक भौर 
जाधिया पहने हू । इस कूर्पासक के गले और मुहरियों पर गोटे छगी मालूम पडती हे (आ० 
३१२) ५५ 

१७ नवर॒ की लेण के एक भित्ति-चित्र में दो घडसवार नुकीले गले बाले कचक पररे 
दिखलाये गये हे । गले पर छाया से पता लगता हैँ कि भायद वह समूर का वना होगा । बावें 
जोर के अश्वारोही की टोपी का ऊपर मुडा छज्जा कटावदार हैं तथा उसके चोटी पर एक 


४७--वही, प्ले० २६, २८ 
४ट--वही, प्ले० ११, १३ 
४९--वही, प्ले० १४, १६ 
५०--चही, प्ले० १५, ७ 
५१--वही, प्ले० ११५, ४९ 
५२--ग्रिफिय, अजटा 
५३--हेरिगम, वही, प्ले० ६, ८ 
५४--हप॑चरित, पूृ० १६ 
५०--हेरिगम, प्ले० १७, १९ 
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फूदना है । अपनी वेश-भूषा और आकृति से ये अश्वारोही ईरानी अथवा हृण विदित होते 


हैं (आ० ३१३) ४४ 

१७ न० की लेण के एक दूसरे भित्ति-चित्र में आगे के दो घुडसवारो में बायी ओर का 
घुडसवार पूरी वाहो वाला आगे से खुला कोट (वारबाण) पहने है । उसका साथी चाकदार 
कचुक, पाजामा ओर पूरा वूट पहने हैँ । इसके एक वस्त्र का जिसका कोना बाहर निकला 
है, क्या रूप था ठीक ठीक नही कहा जा सकता (आ० ३१४) ४७। 

१७ नवर की लेण के मातृपोषक जातक वाले भित्ति-चित्र मे बायी ओर एक घुड 
सवार एक बहुत चोडे कालर वाला हलके नीले रग का पूरे बाह का कचुक पहरे है । उसका 
फेंटा कसा हुआ और पैरो में वूट हे (आ० ३१५) ५4४ 

बाग के एक भित्ति-चित्र में सत्रह घुडसवारों का एक समूह तरह तरह के कचुक 
पहरे हैं (आ० ३१६)“६४। घुडसवारो का सरदार नीली बुदकीदार पीला कचुक पहने है, 
इसके दाहिने ओर एक दूसरा सवार फूलदार चारखाने का कचुक पहने है । यह कहना कठिन 
है कि चारखानों का मतछ॒व सकरपारेदार सीयनो से है अथवा अलकार से । अगर इसका 
मतलब सीयन से है तो इस वस्त्र से शायद वारबाण का तात्पयं हो सकता है । सरदार के बाये 
ओर दूसरा सवार एक गेरुए रग का कोट और नीले रग के सूक्ष्म अलकारो से सज्जित पीली 
टोपी पहने है । आगे के तीन सवारो में एक सवार के कचुक में रूढिगत पक्षियों जैसे अलकार 
हूँ । घुडसवारो के तीसरी पक्ति के चार सवारो मे एक सवार कोणाकार गले वाला कचुक 
और पाजामा पहरे हैं और इसका साथी चूदरी का वना कचुक (पुलकबध) पहने है । पीछे 
के चार सवारो में एक सवार पूरी वाह का वारवाण पहने हैं । सवारो के पिर प्राय नक्काशीदार 
रगीन रुम्ालो से ढके हे । यह चित्र हमे वाणभट्ट द्वारा वर्णित श्रीहर्ष के घुडसवारों की याद 
दिलाता हूँ ६" 
फीलवानो की वेश-भूषा * 

फीलवान प्राय अधवहिया मिझुजई (कूर्पासक) , जिसमे कोणाकार गला और मोहरियो 
पर सादी गोटें लगी रहती थी, पहनते थे (आ० ३१७) ६१ पर कभी कभी वे पूरे वाहो वाला 
कचुक भी पहनते थे (आ० ३१८) ६९ओर उनके वाल एक रुमाल अथवा चपकी टोपी से ढके 

. ५६७-हही, प्ले० २२, २४ 
५७-लवहीं, प्ले० ८, १० 
५८--प्रिंस ऑफ वेल्स न्यूजियम में प्रतिकृति ' 
५९--मार्णल, वही, प्ले०ण एफ०. «४ 
६०--हर्पचरित, पृ० २०२ / 
६१--याजदानी, बजठा, भा० २, प्ले० १४ | 
६२--हेरिंगम, वही, प्ले० १९, २१ 
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होते थे । वाग के एक चित्र में फीलवान सुनहरे घारीदार कपडे से वनी जाधिया पहरे है*र। 
१७ न० कीलेण के एक भित्ति चित्र में सिपाही छोदी घोतिया पहने दिखलाये गये हे (आ० 
३१९) + कमी कभी वे पट्टियो से अपने वाल बाघ लेते थे (आ० ३२०) । १७नं० की लेण 
में. पिहल्युद्ध वाले भित्ति-चित्र मे सिपाही घोती अववहिया मिर्जई (कृर्पासक) जो छाती 
को ढाकती है और जित्के गले और मोहरियो पर गोट छगी है, पहतते हे । उनके सिर 
हम्ाल से ढके होते हैं (आ० ३२१)४५ 
पेदल सिपाहियों की वेश-भूषा 
१७ न० की लग के एक भित्ति-चित्र मे एक असिवाहक अधवहिया, घुटनो तक 
पहुचता हुआ तथा कमरबद से वधा चाकदार कचुक पहने है (आ० ३२२) १४ उसी चित्र में 
एक कृतंल-बहक भी अधवहिया कचुक पहने है । इसका कमरवद दो फेटो में वधा हैँ (आ० 
३२३) । १ न० की छेण में एक सियाही पत्रो की नकाशी से सज्जित कचुक पहने है*०। उसी 
चित्र में एक ढाल-बाहक ने एक कधो को ढाकती चादर, जिसमें एक गद्ठी लगी है, पहन 
खा हे । 


युद्धभूमि में राजाओं और सामंतों की वेश-भूषा 

युद्धभूमि में, जैसा कि सिहलथुद्ध नामक चित्र में दिखलाया गया हैं, राजे और 
राजकुमार अववहिया मिर्जई (कृर्पसिक) और सरपेच से युक्त भारी भरकम पगडिया 
पहनते हे१८। 
शिकारी और वहलियो की वेश-भूपा 

१७ न० की लेण में मातृपोषक जातक नाम के भित्ति-चित्र में शिकारी और वद्धक 
छोटी घोती पहने दिखलाये गये हे , और उनके वाल फीतो से बे ह६६। उसी लेण के पड़दंत 
जातक नामक चित्र में बद्धक जो किसी जगली जाति के मालूम पडते हे पेटीदार जांधिया 
जितमे कटार खुसी है, पहनते है (आ० ३२४)४०९ पकडें ग॒ पड़दत गज को दडव॒त करते 
हुए एक वद्धक की चप्पल दर्गनीय हैँ । यह चप्पल आवुनिक पठानी चप्पछो की तरह एडी पर 
एक तह्मे से बदी है (आ० ३२५) | लगोटी पहरे हुए तया धनुपवाण और दइ से युक्त 
...._ ६३--मार्छछ, बाग, प्ले० जी० 

६४---हैरिंगम, वही, प्ले० १७, १९ 

६५--बही, प्ले० १७, १८ 

६६--वही, प्ले० ३८, ४६ 

६७--याजदानी, अजटा, १, प्ले० १४ 

६८--हेरिंगम, वही, प्ले० १७-१९ 

६९--वही, प्ले० २०, २२ 

७०--प्ले० २७, २९ 
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, -एक ठेठ जंगली आदमी भी उसी दृश्य में दिखलाया गया है (आ० ३२६) | शंखपाल 
“जातक में दाहिनी ओर एक नाग को रस्सी से घसीटतां हुआ शिकारी चारखानेदार लगोटी 
पहने है (आ० ३२७) ४१ इसी दृश्य मे एक दूसरे शिकारी की धारीदार लगोटी की धारियो 
पर तीर के फल अयवा उडती चिडियो के रूढिगत अलकार बने है । 
शिकारी की वेश-भूषा 
उच्चयदस्थ मनुष्यों की शिकारी वेश-भूषा दूसरे ही तरह की होती थी। १७ नं० की 
लेग के एक भित्ति-चित्र मे एक बाणसघान करता हुआ जमीन पर खडा शिकारी कमर तक 
पहुचता कचुक जिप्तमें नीचे सुनहरी गोट लगी है, सफेद पाजामा और बूट पहने हैं (आ० ३२८) । 
उसका साथी एक चाकदार कचुक जिसके ऊपर किसी दूसरे वस्त्र का कोना देख पडता है 
पहने है । 
कंचुकी की वेश-भूषा 
१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में सावले बदन का कचुकी एक बटे कपडे की 
चपटी पगडी पहने है । पूरे बाह वाले कचुक के ऊपर तिरछे बल एक चादर, जिस पर सेहरे की 
तरह अलकार बने हे, पडी हैँ (आ० ३२९)४३। ! 
१न० की लेण में राजा का स्तान दिखलाते हुए एक भित्ति-चित्र में एक वृद्ध कचुकी 
तिकोने गले वाला पूरे वाह का कचुक, जिसका छोर इकट्ठा कर के कमरबद में खोस लिया 
गया है, और लाल घारी वाली घोती पहने है (आ० ३३०)४३॥। 
मंत्रियों की वेश-भूषा 
१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में राजमत्री एक सफेद पूरी वाह का कचुक 
और चादर पहरे दिब्वलाये गये हे। उसका सिर अनावृत हे और वह खल्लका किस्म का पूरा 
बूटठ पहने है (आ० ३३१)४४ 
शिवि जातक के एक चित्र में जहा इन्द्र को अपनी आखे देने के बाद राजा घोर कष्ट 
में है एक राज पत्री का चित्रण हुआ है । मत्री एक अधवहिया मिजेई (कूर्पासक) जिसकी 
मुहरियो पर वृत्त और चारखाने के जाल बने हैँ और जिनमें मोती की भालरे हे तया 
छाती पर तिरछी तरह से चादर डाले हे । गले मे एक वेकक्ष्य भी हैँ जिसके दोनो सिरे एक 
काटे से फर्ते हैं। वालो के चारो तरक एक फूलों से सुशोभित पटूटी हैं 
(आ० ३३२) ४५ 
७१--याजदानी, वही १, प्ले० ११ 
७२--हेरिंगम, वही, प्ले० २५, २८ 
७३--वही, प्ले० १२, (४ 
७४--चही, प्ले० २५, २७ 
७५--वही, प्लेण ३९, ४७ 
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सामंतों और उच्चवर्ण नागरिकों की वेश-भूषा 

राजाओं का पहरावा तो सादा होता था पर उनके मुकुट काफी कामदार और 
रत जटित होते थे । सामतो और उच्च पदस्थ नागरिको के पहरावे भी इसी तरह सादे 
होते थे, पर उनमे मुकुट का अभाव होता था । ऐसा लगता है कि मुकुट पहनने के अधिकारी 
केवल राजे ही थे । सादापन होते हुए भी सामत अपने कपडे खूब सजा कर पहनते थे । हम 
नीचे इन वस्त्रो के पहरने के भिन्न भिन्न तरीको की समीक्षा करेगे । 

मीरपुर खास (सिंध) से मिले एक मिट्टी के अध चित्र मे गुप्त-युग के एक समृद्ध 
नागरिक की मूति है (आ० ३३३)४६। उसने जाधिया के ऊपर घोतती इस तरह से पहन खखी 
हैं कि उसका सामना तो घुटनों तक पहुचता हैं पर पीछा एडियो के जरा ऊपर । ढीले तौर 
से वधे कमरवद के दोनो मुक्त छोर वायी ओर लटक रहे है । जाघिये के ऊपर घोती पहनने 
की इस यग में साघारण प्रथा थी । अजठटा की १७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र मे भी एक 
नागरिक जाधिया के ऊपर एक छोटी धोती पहरे दिखलाया गया हे । वायी ओर सफाई 
से वंधे पटके का छोर नीचे लटक रहा है । वैकक्ष्य के दोनो छोर छाती पर एक मोती के काटे 
से फसे हे०० 

इंडर रियासत के सामलाजी पहाडी से मिली एक वेसिर वाली शिव की मू्ति में 
एक उच्च गुप्त नागरिक की वेज-भूषा अकित है । धोती घुटनो के नीचे तक पहुंचती हूँ और 
उसका चुना हुआ छोर सामने लूटकता हैँ । कमर पर वटे हुए कमरबद के तीन फदे हे। 
कमरवंद के चुनें हुए छोर दोनो ओर देख पडते हे (आ० ३३४) ४८ इंडर से मिली एक दूसरी 
शिव की मूत्ति एडी तक पहुचती कमर पेटी से वधी हूँ तया एकढीला कमरवद जांघों को घेरे 
है (आ० ३३५)४६। जोधपुर रियासत के मडोर नामक स्थान से मिले एक स्तभ पर गोवर्धन- 
धारी कृष्ण एडी तक पहुचती धोतों पहने हे। कमरपेटी में एक घुमावदार कमरवद सकर 
मुद्धी लगा कर दाहिनी ओर बचा हैं (आ० ३३६)८०। 

शखालियर रियासत के उदयगिरि के पाच नवर के लेण मे वराह अवतार के अर्घ चित्र 
में समुद्र की वेश-भूषा तत्कालीन भद्रपुकप की सी है“ घोती और कथों को ढाकते दुपट्ट 
के सिवाय वह एक णीर्पपट्ट युक्त पगड़ी भी पहने है जो मयुरा की कुपाण मूर्तियों में आई 
पगडी का ध्यान दिलाती हैं । सारनाव से मिली अवलोकितेश्वर की मूर्ति में हम घोती और 
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कमरवंद पहनने के आकर्षक ढग को देख सकते हे । अवलोकितेश्वर के शरीर का निचला भाग 
एक चुनी घोती से, जिसकी चूदन पैरो के बीच में लटकती है, ढका है। कमर से यह धोती 
एक रत्न जटित पेटी से बधी हैँ । कमर के ऊपर हम ढीले तरीके से बधे एक रूमाल को 
देखते हे जो दाहिनी बाहु के पास बधा है और जिसके लहराते छोर ' दाहिने पैर के पास नीचे 
लटक रहे हैं (आ० ३३७)८३। 

१७ न० की लेण में सारिपुत्रप्रश्न नामक एक भित्ति-चित्र मे एक सामत या राजा का 
जो उच्च पदाधिकारी बायी ओर दिखलाया गया हैँ, खडी घारियो वाली घोती और छाती 
को ढकती हुईं चादर जो बायें कधे पर डाल दी गयी हूँ पहरे है । इसकी चक्‍करदार छोटी पगडी 
के एक तरफ सोने का फुल्ला लगा है“ (आ० ३३८)<३। 

सारनाथ से मिली सातवी सदी के अतकी मजुश्री की मूर्ति घुटने के नीचे तक 
पहुचती घोती, जिसका एक भाग चुन कर बायी ओर खुसा है, पहरे है । एक भारी करघनी 
कमर में है। कमरबद का एक बटा हिस्सा एक चूडी से निकाल कर दाहिनी जाघ पर लटका 
दिया गया है (आ० ३३९)८“४ 
वाढ़को की वेश-भूषा 

गुप्तकालीन भूमरा के मदिर में अर्ध चित्रो में एक नरसिहा बजाने वाला कुलाहनुमा 
टोपी, जिसकी चोटी जरा आगे भुकी हे, घुटनो के नीचे पहुचता चाकदार कचुक और पाजामा 
पहने है (आ० ३४०)८५। हुडुक्क वजाता हुआ एक दूसरा वादक चोटीदार टीपी, वामदार 
कोट और पाजामा पहने हें (आ० ३४१) । एक गायक कूर्पासक और सकच्छ घोती पहने 
हैं (आ० ३४२) । एक शहनाई बजाने वाला हलकी चोटीदार टोपी पहने है (आ० ३४३) । 
ढोल वजाने वाले की टोपी गोल हूँ (आ० ३४४) और नतंक की टोपी भालरदार हैं (आ० 
३२४५) । 
१७ न० की लेण के एक भित्ति चित्र में आकाशचारी एक गधर्व सफेद और भूरी 
रग की धारियो वाली घोती और भूरी और हरी धारियो से सज्जित कमरबद, जो धोती से 
मिलान खाता हैं, पहरे हं“६। उसी लेण के एक दूसरे भित्ति-चित्र में एक दूसरा गवेया सफेद 
जमीन पर हरी लहरिया वाली घोती पहने हँ८० 

८२--साहनी, केटलाग मॉफ दि म्यूजियम ऑफ माकियोलोजी एट सारनाय, प्ले० १३ बी०, 
पृ० ११८ 
८३--हेरिंगम, वही, प्ले० ४२, ५६ 
८४---साहनी, वही, पृ० १२०-१२१, प्ले० १३ सी० 
८५--बेनर्जी, दि भिव टेंपिल एट मूमरा, प्ले० १०, कलकत्ता, १९२४ 
» ८६--हेरिंगम, प्ले० ३, २ |) 


८७--वही, प्ले० २ | 
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एक वीणावादक का, जो अपनी वीणा कंधे पर रक्‍खें हैँ, पहरावा आकर्षक है । वह 
ओरो की तरह घोती, कमरवद और पेटी पहने हैँ । एक रूमाल गले से वधा हैं । कमरवद 
ओर रुमाल के छोर हवा में फड़फड़ा रहे हे । दो जूडो में वधे वालो में शेखरक लगे हे 
(आ० ३४६)<८ 
दारपालो की वेश-भूषा 

गृप्तवुग के द्वारपाल या तो सिले हुए कपड़े अथवा अपने कपडों को सवार सुधार 
कर पहिनते थे । उदयगमिरि के ६ न० की लेण में द्वारयारू एक घोती, जिसका चुना हुआ भाग 
खुसा है और जो ताभि के नीचे कमरवद और सकर मुद्धी दार पेटी से वधी है, पहरे है।कमरवद 
के दोनो छोर कमर पर प्ले के आकार में सुसज्जित है (आ० ३४७)८६। 

अजटा के भित्ति-चित्रो में द्वारपाल प्राय सिले कपड़े पहने दिखलाये गये हें । न० 
१ की लेण के एक भित्ति-चित्र मे द्वारयालू सफेद और काले चारखानो वाले कपडे से वना 
पूरे वाह का कचुक पहने है जो कमर से एक चौडी पेटी से वधा है (आ० ३४७) ५० उसी लेण 
के एक दूसरे भित्ति-चित्र में एक द्वारपाल गोल टोपी (आ० ३४८) ६९ जिसका छज्जा उलटा 
हुआ है और एक कसी भर वाहो वाला हलके रग का फूलदार कोट पहने हैँ । याजदानी के 
मत से कोट का कपडा किखाब हो सकता हं६२। दूसरे न० की लछेण में एक भित्ति चित्र में 
दारपाल कमर के नीचे पहुचता पूरे वाह का कचुक, जिसके किनारों पर कसीदे का 
काम है, (आ० ३४९)४-३ पहने है । 
राजभृत्योकी वेश-भूषा 

अजटा के भित्ति-चित्रो में राजमृत्य सिले कपडे अथवा सादी घोती पहने दिखलाये 
गये है । ७ न० की लेग के एक भित्ति-चित्र में बुद्ध के वायी ओर खड़ा एक सेवक एक चार- 
खानेदार घोती पहरे हैं (आ० ३५०)६४ १ न० की लेण के अवलोकितेश्वर वाल प्रसिद्ध 
भित्ति-चित्र में फूलचंगेर लिए हुए सेवक गहरे भूरे रंग की घारियो वाला कचुक और एक 
सुदर मुकुट पहने हूँ (आ० ३५१)६४ इसी लेण के एक दूसरे भित्ति-चित्र में एक सेवक 
घुतावदार नकक्‍काशी से सज्जित कचुक पहने हैं। अलकार पट्टियो में वने हूँ और उनमे फुल्ला 

<८८--चही, प्ले० ३६, ४० 
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मूर्तियों में भी हुआ हैं । मथुरा म्यूजियम में एक स्तभ पर उत्कीर्ण नद और सुद॑ंरी की कथा में 
एक स्त्री विदूषक के गले में दुपट्टा डाल कर खीचती दिखलायी गयी है । 

१ न० की लेण के एक दूसरे चित्र में घोती ओर कचुक पहने विदूषक वीणा बजा रहा 
है । एक फूलो से सजी गोल टोपी पहरे चेटी मजीरा वजा रही है (आ० ३६५) । 
मदारी की वेश-भूषा 

१ न० की लेण के एक भित्ति चित्र मे एक मदारी नीली और हरी धारियो के चारखाने 
वाली छोटी धोती, और छाती पर बघा चारखाने दार दुपट्टा पहने है (आ० ३६६) ११ । 


विदेशियों की वेश-भूषा 

जैसा हम पहले कह आये हे गुप्त-युग मे भारत और एथिया के और देशूग्रे से विशेष- 
कर चीन और ईरान से सास्क्ृतिक सम्बन्ध बढा- जिसका उदाहरण हम अजटा के भित्ति- 
चित्रो मे ईरानियो के चित्रो से पा सकते हे । मध्य एशिया की भारतीय औपनिवेशिक सस्क्ृति 
का, जिस पर भारत और चीन दोनो देशो की स्पष्ट छाप है, अध्ययन हम मध्य एशिया के 
भित्ति-चित्रों और मडल चित्रो से कर सकते हे। इन चित्रो मे अजटा के चित्रो की स्पष्ट छाप 
है । यह स्पष्ट हैं कि भूस्थापको और यात्रियों द्वारा इस देश की सस्कृति मध्य एशिया में 
पहुची और वहा की सस्क्ृति यात्रियों , व्यापारियों तथा विजेताओ द्वारा इस देश में आयी। 
मध्य एशिया का प्रभाव हम इस युग में भारतीय वेश-भूषा पर साफ तरह से देखते हे । 
यह प्रभाव कोई नगण्य नही था, क्योकि अजटा के भित्ति-चित्रो में बहुधा हम टोपिया, पाजामे, 
कचुक और पूरे बूट देखते हे जो इस देश में मध्य एशिया से आये । 

हम इस पुस्तक के आरभिक अध्यायो मे इस वात पर जोर देते आये हे कि वैदिक युग 
में भी सिले बस्त्रों का व्यवहार होता था, पर इस देश की गरम आवहवा के अनुकूल साधा- 
रणत लोग धोती, दुपट्टे और साडी जंसे सादे वस्त्र पहरते थे । हम यह भी कह आये हैं 
कि किस तरह ईसा पूर्व तीसरी सदी से ले कर चौथी सदी तक सिले कपडे विशेषकर नौकर, 
चाकर, सिप्राही, शिकारी और विदेशी इत्यादि ही पहनते थे । ऐसा लगता हैँ कि इंसा की 
पहली गतानदी में कुपाण राज्य की स्थापना के बाद मध्य एशिया के सिले वस्त्रो का प्रभाव 
इस देश में विशेप तरह से पडा और 'यया राजा तया प्रजा' की रीति के अनुसार छोग 
विदेशी बस्त्रों को भी अपनी वेश-भूपा में स्थान देने छगे। हमारे इस मत का पोषण गुप्त 
सिक्‍को पर आयी राजाओं की वेश-भूपा से होता है । लेकिन अजटा के भित्ति-चित्रो से पता 
लगता हैँ कि दक्षिण भारत में सिले कपडे नौकर, चाकर, सिपाही और दासियो इत्यादि तक 
ही सीमित रहे । अजटा के भित्ति-चित्रो में कुछ विदेशियों की वेश्-भूपा भी आई है, जिसका 
हम यहा प्रमगवरश वर्गणव कर देना आवश्यक समभते हैं। 





११ १--याजदानी, वही, प्ले० १० वी० 
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मध्य एशिया वालों के वस्त्र 

१७ वी लेण के सारिपुत्र प्रण्व वामक एक भित्ति-चित्र मे (१९ ईरानी नस्ल के बहुत से 
विदेशी एक साय दिखलाये गए हैँ । चित्र के बाये ओर एक विदेशी हाथी पर सवार कचुक 
पहने हैं जिसके गले मुहरियो और आगे पर कसीदे का काम हैँ । गले और मुहरियो पर गोटे 

, >ैगी हे, जिन पर दाते और चारखाने जैसे अलकार हे (आ० ३६७) । उसी चित्र में एक घुड- 
सवार नुकीले गले वार कचुक पहने है, जितके दोनो ओर दतालकार से सजी पट्टिया लगी 
है। वाहो पर लगी पट्टियां सेहरे और पत्तियों से अलकृत हैँ (आ० ३६८) । इसी चित्र में 
एक सिपाही तिकोने गले वाला कचुक पहने है जिस्तकी वाहो की पट्टिया शायद समूर की बनी 
थी। इसका साथी सिपाही एक गोल गले वाला कचुक पहने हैँ (आ० ३६९) | एक मोटा 
ताजा विदेशी सेवक कुलाह और घारीदार पगडी पहने हूँ । उसके कचुक का गला कोणाकार है 
जिप्तके दोतो ओर दातो और लहरियों से सुसज्जित पट्टिया लगी हूँ । बाहो की पद्टिया भी 
दाते ओर बिदुओ से सजी हू | कमरवद कई फेटो से बचा है (भा० ३७०) । 

२ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक विदेशी, जो शायद ईरानी नस्ल का हूँ, 
फीतेदार गोल टोपी पहने है। उसके कचुक और पाजामे कसे हे और मोजे घारीदार हे । 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि उसके गले में रूमाल बधा था, क्योकि इसके कितारे पीछे फडफडाते 
दिखलायी देते है (आ० ३७१) ११३ । इसी लेण के एक दूसरे चित्र मे एक विदेशी का अधो- 
वस्त्र ढोरिया और हंस के अरूकारो से सुसज्जित है ।१४। 
अजटा के तथा कथित राजदूत वाले दृश्य में सीरियन लोगों की वेश-सूपा 

विदेशियों की वेश-भूषा में सब से विचित्र वेश-भूवा हमे अजठा की पहली लेण के एक 
भित्ति चित्र से, जिसकी पहचान ईरानी प्रणिधि वर्ग कह कर की गयी है, मिलता हैं । विद्वानों 
में इस चित्र की पहचान में काफी मतभेद है । कुछ लोग तो इस चित्र में सानवी शदी के आरभ 
में ससानी बादबाह खुसरो द्वारा चालुक्य राज पुलकंशणी के पास भेजे गए प्रणिधि वर्ग का 
चित्रण देखते हे । दूसरों का विचार हूँ कि अजठा के घाभिक चित्रों में उस तरह के लौकिक 
चित्र का होना सभव नही है और इसलिए इस चित्र का सबंध फिमी जातक से होना चाहिए। 
जो भी हो, इन दोनो विचार दालो ने यह माना ही हूँ कि इस दृच्य में उपायन देते हुए लोगो की 
वेश-भूया ठेठ दिदेशी है । हमारी समझ में इस चित्र का एक जातक से संबंध होने की राय 
ठीक हूँ । एक इसी तरह का अर्च चित्र अमरावती में जाया है मिसकी पहचान श्री सिवरसाम- 
मूर्ति ने वेस्सन्तर जातक के राजा.बन्वुम वाले प्रवरग से की ह (५ | अमराबती बे इस सर्द खित्र 
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११२--हेरिंगम, यही, प्ले० २२, २४ 

११३--भाजदानो, जजटा, भा० ३, एो० ११, पृ० ९ 

११४--पही, पट्रे० २०, पृ८ १५ 

११५--मथिवराममूरतति, जमराबती स्त्पचरसे इन दि मद्रास स्पूलियिम, परोौ6 २५, पृ २३४४-६३४, 


२१२ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 





२१३ 


दरसवाँ अध्यीए 


आ। 








३१४ प्राचीन भारतीय वेश-भूषी 


में राजा सिंहासन पर बठे हें और उनके अगल बगल दो चामर-ग्राहिणिया और पीछे एक पखे 
वाला हैं । वायी ओर एक मोढे पर राजमहिषी दासियो से घिरी बेठी 'हे । राजा के सामने 
कचुक, पाजामा, कमरबद और बूट पहने हुए चार विदेशी घुटने टेक कर उपायन भेट कर 
रहे है, दाहिनी ओर सभासदो की भीड में हम इन विदेशियों के नेता द्वारा राजा को मोती की 
साला भेट करते देख सकते है । राजद्वार के पास हम एक हाथी और-घोडा तथा एक विदेशी 
को खडे पात॑ हे १९६ । अजटा में भी तथाकथित ईरानी प्रणिधि वर्ग वाला चित्र अमरावती वाले 
अरव॑ चित्र की प्रतिकृति है ! अजटा के भित्ति-चित्र में राजद्वार के पास एक विदेशियो का 
गिरोह है जिसमे से दो विदेशी उपायन लिए हुए राजसभा के अदर दाखिल हो गए है । राजसभा 
सभासदो से भरी है और उनमे हम तीन विदेशियों को देख सकते हे । सभा के बीच में सिहासन 
पर राजा वैठे हे और उनके पीछे पखे और चमर लि हुए दासिया खड़ी हे, बायी ओर और भी 
बहुत सी सेवक सेविकाए हे 7० । अजटा के इस चित्र का अमरावती के थत्र चित्र से इतना मेल 
है कि हम यह कह सकते हँ कि दोनो दृश्य एक ही प्रकरण को व्यक्त करते हे । यह सभव है 
कि इन दोनो दृश्यो की सजावट तत्कालीन राजसभाओ से ली गयी-हो जिनमे समय समय पर 
विदेगी प्रणिधि वर्ग और व्यापारी उपायन ले कर आते थे । बहुत सभव हैँ कि अमरावती 
के अध चित्र के विदेशी सिकदरिया के रहने वाले यूनानी व्यापारी हो जिनका दूसरी सदी में 
भारत के साथ घनिष्ट व्यापारिक सबंध था । 

अजटा के भित्ति-चित्र मे १ १८ सामने खडा हुआ विदेशी राजा को एक मोती की माला 
भेट दे रहा है (आ० ३७२ ए० बी०) । याजदानी के कयनानुसार वह घारीदार कपडे की 
वनी नुकीली टोपी और उसी कपडे का वना कोट पहले है । लेकिन प्लेट से तो पता 
लगता है कि वह दो कपडे यानी एक लवी धारीदार कमीज और एक कोट, जिसका गला 
कोणाकार है, पहने हूँ । इसके दाहिने हाथ के पास दो कवा वाघने के वद है। उसके पहरावे 
में कमर पेंटी नहीं है । कमर के नीचे की जमीन सफेद है और कोट कमीज की धारियो का 


ल्‍ब्प पथ 


पता नही चलता । यह सभव है कि सफेद जमीन पाजामे की द्योतक है । इन विदेशियो के 

११६--याजदानी, अजठा, भा० १, पृ० ४६-४८ 

११७--राजा वबुम और उनकी कन्याओ की कथा (जातक, ६, २४७) इस तरह दी गयी हैं । 
वृद्ध विपस्सी के युग में वबुमती के राजा वयुन के पास एक राजा ने उपायन भेजे जिनमें सोने की 
ब्ोमती माला और चदन थे । राजा ने चदन तो अपनी बडी कन्या को दे दिया और छोटी को सोने का 
हार। राजा को अनुमति से उन दोनो ने चंदन और हार विपस्सी को मेंट कर दिया । विपस्सी से बडी 
कन्या ने तो दूसरे जन्म में बुद्ध-माता होने का वर मागा और छोटी कन्या ने यह वर मागा कि वह दूसरे 
जन्म में गठे पर सोने के हार से सहित जन्म छे और वह उसके बुद्धत्व प्राप्त करने तक उसके गले में बना 
रहे । विपन्मी के थस्ाणीर्वाद से दोनो की मनोकामनाएं पूरी हुई । 

११८--बाजदानी, वही, पृ० ४६-४७ 


न 


दसवां अध्याय: २१५ 


कोट भौर कमीज पहनने का पता वीच में खडे हुए एक विदेशी की वेग-भूपा से ठीक ठीक 
चल जाता हूँ ,। वह खुले गले का एक हरा कवा पहने हैँ । खुले गले के बीच से कमीज की 
धांरिया साफ साफ देख पडती हूं । घुटनों तक पहुचते हुए कोट में जहा उसमें चाक पठ जाती 
है, उसके वीच से हम घुटनो को ढकते हुए नीचे जाते पाजामें को देल सकते है । टोपी 
की चोटी पर एक फूदना है । उपायन की थाली लिए हुए तीसरे विदेशी के पहरावे में कोई 


खाप्त वात नहों है । दाहिनी ओर द्वार के भीतर घुसते हुए विदेशी दिखलछाये गये हे । सामने 


किक 


वाला विदेशी तो साधारण चोटीदार टोपी, घुटनों ठक पहुचता कवा, पाजामा और नोकदार 
चोटी वाले वूट पहने है । उसकी दोहरी पेटी से तलवार लटक रही है । 

अब प्रइन उठता हूँ कि उपरोक्‍त विदेशी किस देग के वासी हूँ ? अजदा के इस भित्ति- 
चित्र में ईरानी प्रणिधि-वर्ग का अकन मानने वालो की राय से तो ये ईनानी होने चाहिए। 
याजदानी इनको तुर्की नस का मानते हे *+ | लेकिन इन विदेशियों पी शारीरिक गठन, 
जिसमें सीधी समुन्नत घोणा, सुविभाजित अगकद और खरहरी दाढी मुरब है, मध्य एशिया के 
निवासियों के शारीरिक गठन से जिसका अजटा के चित्रों मे अनेक वार प्रदर्शन हुआ हू, नहीं 
मिलती । ये ईरानी जरा भारी शरीर वाले होते थे और उनके वाल बड़े गज्मिन होने थे। 
उनके कपडे भी मोटे ऊनी कपड़ो के बने होते थे । इन सब वातों को देखते हुए यह तो 
निश्चयपूरवंक कहा जा सकता हे कि तयाकथित ई रानी प्रणिधिदर्ग वाले चित्र मे आये विदेशी 
ईरान अथवा मध्य एशिया के निवासी तो नही है । इनके नुकीले अग साय उनकी शामी नस 
फे चोतक हे । इन्हें जल्दी में हम अरव भी कह दे सकते है , क्योंकि पश्चिमी भारत के साथ 
अरबो का व्यायारिक सबब बहुत प्राचीन काल से चला आया हैं । लेकिन ठीक तौर से विचार 
करने पर हमें पता लगता है कि यह सभव नही है क्योकि अरब पहनादा जैसा कि हमें 
प्राचीन अरब सिक्‍को और मूत्तियों से पता रूगता हूँ एक ढीली कमीज जौर सिर पर बये रसमास्र 
का था, और प्राचीन अरब चोटीदार टोपी कभी नही पहनते थे। एद विदेशियों दो मगर पर 
प्रकाश टूबरा यूरोपान से मिले एक भित्ति-चित में कोनोन और उसके परिवार की पोगात 
से पडता है। डूबरा यूरोपास मष्य अकात नदी के दाहिने शितारे पर, अतिजोस क्ष 


न बे 


के बीच में सिल्यूकस द्वारा २८० ई० पू० में निमित मेदीटोनियन उपनिवेश छा जो बाद मे 


रन्ध 


क्रमश रोमनों, पाथियनों जीर ईरानियो के अधिकार में दाता रहा १ । कोनोद >गह दराये 
पबन्चिर की पोशाक में चोटीदार टोपी पूरे दाह दी लवी वमीज अर जते है। शोगोड़ की दाटी 





क 
सससनी है और उसके घरीर को शामिझों ली नरह नकीले | हरी सेह्तो-ऊ व: 
सससनी है आर उसक घब्ार के अबयद पझ्ली की सरह नीले । मी सोगो॥ल पा 5१ 
्् छः 


रु जल 











११९--यही, पूृ० ४७ 
३२०--प्रोमीडिप्त्‌ सॉफक दी ग्िटिय एगेटसी, भा८ ६९, पृ० ३१९ 
१२१--टि सोशियद एए एशोवोमिक हिड़ी “पक से जेोविश्दिण बनें आक ४, घोज *3 


सोव्सफोर्र, ६९४१ 


प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 





दसवां अध्यर्यि 





११८ प्राचीन भारतीय वेश-भूपां 


इस पोशाक को यूनानी-सीरिया (शायद कुछ ईरानी पुट के साथ) का मेल मानते हू! 
अजटा के तथाकथित ईरानी प्रणिधिवर्ग वाले चित्र में विदेशियो की पोशाक कोनोन की 
उपरोक्त पोशाक से बहुत कुछ मिलती है । लेकिन डूबरा यूरोपास के भित्ति-चित्र पहली 
शताब्दी ई० स० के हे और अजटा के लेण न० १ के चित्र सातवी शताब्दी ईंस्वी सन्‌ के | 
समय के इस बडे अतरके कारण हम दृढतापूर्वक किसी राय पर नहीं पहुच सकते। 
फिर भी पह तो निश्चित हूँ कि पूर्वी देशो से पाच सौ वर्षों के बीच पहरावे मे कोई गहरे 
- फेरफार होने की सभावना कम हे। इसलिए हमे यह कहने मे कोई भिकक न होनी चाहिए 
कि अजटा में तथाकथित ईरानी प्रणिधिवर्ग वाले चित्र में सीरिया अथवा शाम के व्यापारी थे । 


विदेशी टोपियो का वर्णन हम विदेशी बेश-भूषाओ के साथ साथ करते आये हे, 
फिर भी कुछ खास तरह की टोपियों का वर्णन हम नीचे कर देते हे, यथा --- 


(१) एक कुलाहनुमा टोपी जिसकी चोती आगे भूकी हे और जिसके दोनो फटके 
ऊपर उठे हे (आ० ३७३) (९२ , (२) लट्टूदार चोटी और लहरियेदार किनारे वाला 
खोद (आ० ३७४) , (३) दुमचीदार कुछाह (आ० ३७५)। 


बच्चों का पहरावा 


अजटा के भित्ति-चित्रो में राजा रानियो की सेदा करते और खेलते हुए बच्चे दिखलाये 
गये है। १७ न० की लेण के माता पुत्र नाम के प्रसिद्ध भित्ति-चित्र में पुत्र धारीदार घोती 
और छन्नवीर पहने हैँ । वालो को यथा स्थान रखने के लिए फीतों का उपयोग हुआ है 
(आ० ३७६) ९३ । उसी लेण में एक दूसरी जगह एक लडका घोती और पटका पहने 
दिखलाया गया हैँ और उसके वार फीते से वे हे (आ० ३७७) ९४ | 
उसी लेण के एक दूसरे चित्र मे (आ० ३७८) +९५ एक हाथ में पीकदान लिए हुए 
लडका जाधिया और कचुक पहरे हैँ और उसके वाल फीते से वधे हे ।न० १ की लेण के 
एक गुफा चित्र में एक वालक कभी जाधिया, पूरे पैर के बूट और फूलों से सजी टोपी पहने 
हैं (आ० ३७९) १०* | उसी चित्र मे एक रूडका छन्नवीर और कमरपेंटी पहने है (आ५ 
ट ८ 0 ) || 
प्रतीत होता हूँ कि बच्चे बह चाव से टोपी पहरते थे । एक भित्ति चित्र में लड़फा 
४२२--ग्रिफिय, अजटा, भाग १. ;। 
27३--टेगस्गिम, वही, 'डे० ६, ७ 


5 कक जज 
9० ६+--द्वा, ७ ५, ज 


कत्ल अल 


> 
4 हनन ५---चवही, ष्य0 | फ रद 


६६९--प्रिस आफ वेरस म्यूजियम वी एक प्रतिद्ृति में 
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न 


घंवेकरदोर टोपी पहने दिखलाया गया हे? । छटके बारीदार चूट अथवा मोजे भी 
पहनते थे १२८ | 


गुप्त-युग मे रानियो और दूसरी स्त्रियों की वेश-भपा 
- समुद्रयुप्त के साधारण भात्ति के सिक्कों के पट पर लदट्ष्मी देवी एडी तक पहुचती 

साडी वीर घुटने तक पहुचता पूरे वाह का कचुक पहनती हे, स्तनो के नीचे एक पट्ट बधा हूँ 
जिसकी मुद्धी वायी ओर दिखलाई गयी है। उनके कथे चादर से ढके हैँ (आ० ३८१) 
धनुर्धारी भाति के सिक्‍को में लक्ष्मी धोती ओर अधबहिया कूर्पासक पहने दिखलायी गयी हे 
(आ० ३८२) १३०९ । कीसम से मिली एक शुप्तकालीन शिवधवार्वती की मूत्ति में एफ 
जालीदार टोपी, जिसके दोनो ओर फुल्ले हे, पहने दिखलायी गयी हैँ (आ० ३८३ ) ** 

देवगढ से मिली नद-यशोदा की मूर्ति में बशोदा का पहरावा आजकल के वजारों 
वी पोशाक जंसा है । वह सिर को ढकती हुई एक चादर, भरी वाह का करता जिसके बायी 
ओर घुडी हैँ और लहगा पहने दिखलायी गयी है (आ० ३८४) +३ ३ । यह वेघ-भूपा भारतीय 
कला में सर्व-प्रथम प्रदर्शित की गयी हैँ और बहुत सम्भव है कि जाट उस पहिरावे वो 
पाचवी या छठी शताब्दी में मब्य एशिया से यहा छाये । इतने दिन बीन जाने पर भी 
जाट, बजारे लंवाटी इत्यादि इस पहिरावे को अपनाये हुए है । 
. . अजंटा के भित्ति-चित्रों में रानिया एडी तक पहुचती साड़ी या धारीदार घघरो 
पहनती हे (आ० ३८५) +* । दर्पण में अपना मुख देखती हुई एक राजकुमारी तीनलए 
क्रवनी ओर सुनहरे किनारो वाले कमरबवंद से बधी मादी पहने है (जआ० ३८६) १ *। 
उसकी एक सेंविका पेटी से बंधी साटी पहने हुए हैं और उसके कमरबंद के छोर पीछे 
लटक रहें हे। इसी चित्र में एक चामरग्राहिणी की साड़ी वी सिलवटे बड़ी सदसरता से 
बतायी गयी 'हे। उसमे कमरबंद की मुद्धी पीछे बधी हैं । एक इसरी जगट एफ रानी 
धघारीदार घधरी और टोपी जबवबा पगडी पहने है (आ० ३८७) १“ । 

, कमी कभी जजटा के भिनि-चित्रों में रानिया ओर कल्ीन र्थ्रिया सिस्े पपट़े भी 


१२७--ररिंगम, यही, प्े० ३, 3 
१२८--पाजदानो, वही, भा० १, फेल स4र दीरू, पृ८ ४ 
४२९--एएेन, घटी, परे & १, १-९ 
१3२०--वढ़ी, प्ल० 3, £ 
8३ वा एम आई एन रि७, १६१३-१४ पर ७ ६८ ६ 
डा० यासुरेयशरण आरवार मल खाई, पेज *, +, दान: १९८३७॥ 


इ-शीगम बडी फऐो० ३, ८ 
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पहने दिखलायी गयी हे । १ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक, रानी महीन कपड़े की 
बनी बृदकीदार चोली पहनती है १२६ । उसी लेण के पद्मपाणि वाले चित्र मे एक राजकुमारी 
भीनी मलमल की चोली और+२४ एक छोटी घघरी जिसके खानो में पक्षी भौर सीढिया बनी है 
और जिसके एक मध्य के खाने में लहरिया बनी है, पहने है। रानी क॑ सिर पर कामदार टोपी 
अथवा मुकुट है (आ० ३८८) *२८ ।एक दूसरी जगह एक रानी हल्के रग का कचुक, जिसके 
कितारेपर जवाहिर बने हे,पहने है (आ० ३८९) १९९ । १ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में 
एक चौकी पर वेठी रानी घारीदार घघरी स्तनपट्ट और चादर पहने है (आ० ३९०) १४९ । 
उम्ती लेग के एक दूसरे चित्र में एक स्त्री घारीदार घघरी, जिसके ठीक बीच में फुल्लो से सजी 
एक गोट लगी है, पहने है (आ० ३९१) १४१ | २ न० की लेण के एक भित्ति चित्र मे एक 
स्‍त्री महीन कपडे की चोली और किनारेदार चडातक पहने हैं (आ० ३९२) ४ । 
दासियों की वेश-भूषा 

जैसा हम ऊपर देख चुके हे रानियो और उच्चकोटि की स्त्रियो की वेश-भूषा गहनो 
को छोड कर काफी सादी होती थी, पर आइचरयय की बात तो यह हूँ कि दासियो की वेश-भूषा 
में हम काफी चडक भडक पाते हैँ । दासिया मामूली तौर से साडी कमरबंद और कमरपेटी 
पहनती हे ४३ , पर अनेक दासिया कसीदे के काम की हुईं घघधरिया और कंचुक भी पहनती हू । 

अजंटा के चित्रों में दासिया अक्सर घुटनों तक पहुचता पूरे वांह का सफेद कंचुक 
पहनती हूँ (आ० ३९३) १४४ । वे कभी कभी दुहरे जाकेट भी पहनती हे! ५ । १ नं० की छेण 
के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री कचुक के ऊपर जाकेट पहने हूँ जो चूदरी से बना है और 
सामने से खुला है, पूरे वाह का हरा कचुक आगे से बंद हूं (आ० ३९४) । उसी लछेण के 
एक दूसरे चित्र में एक दासी बुदकीदार छोटे वाह की चोली पहरे हूँ जिसका आगा घुटनों 
तक पहुचता हैँ और जिसके ऊपर एक चूदरी का टुकडा पीठ पर बघा हूँ । इसका सिर रूमाल 
से ढकाह (आ० ३९५) १४६ | उसी ल्‍रूण के एक चित्र में एक चामरगाहिणी नीचे गले का 
“7 पृ३-आजदानी, वही, भा० १, प्ले० १७, पृ० २१ । 

१३७--वही, एड्ै० २४, हेरिंगम, वही, प्ले० ११, १३, चित्र में चोली नहीं दिखाई देती । 

१३८--वही 

१३९--याजदानी, वही, भा० १, प्ले० ६ बी० 

१४०--हेरिगम, वही, प्डे० १४, १६ 

१४१--वही, प्ले० १५, २७ 

१४२--याजदानी, वही, मा० २, प्छे० २२, पु० २० 

१४३--ेरिंगम, बही, प्ले० ५, ६, छेण १७ 

१४४--याजदानी, वही, मा० ?, प्ले० ६ की 

१४५--लव ही, प्ले० १६ 

२४६--चदी, प्ले० १३ 
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कधों पर कंठ्तीदे का काम है । लबे ओर सफेद घाघरे में हल्के नीले रण की चूदनदार भालर 
लगी है (आ० ४०१) १ । बायी ओर की दासी का पहरावा कुछ थोड़े फरक के साथ 
वैसा ही है । इप्तकी छाल टोपी के साथ एक पीठ पर लहराता रुमाल लगा है जिसका एक 
सिरा कमर में खोस दिया गया है । कचुक के कचो, मोहरियो और गले पर समूर लगा 
माल्म पडता है । लवे घावरे की चुनी - फालरे हल्के हरे और नीले रग की हैं (आ० ४०२) 
ईरानी सरदार के साय बैठी हुई स्त्री की वेश-भूया दासियो के वेश-भूषा सी ही है। . 


१७ न० की लेग के एक भित्ति-चित्र के मध्य में एक दासी जो अपनी वेश-भूषा से 
विदेशी मालूप पडती हैं, फुल्लों से अलकृत कचुक तथा गोल टोपी, जिसके छज्जे ऊपर मुडे 
है और जिसके चोटी पर कृब्बा है, पहने है ।५५ । उसी लेण के एक दूसरे चित्र में एक सेविका 
कचुक और रुमाल, जिपके दोनो छोरो की गटू्ठी गले पर हुगी है,पहरे है (आ० ४०३) *४६ । 
उत्ी चित्र मे एक दूसरी दासी दो बगल में लगे हुए तस्मो वाली टोपी पहरे हैँ (आ० ४०४) । 


१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक विदेशी दासी काही रग की एक 
अवचहिया जाकेट पढने हैं जो कमर तक चयकी हूँ और जिसका आगा और कोने खुले हुए हे 
(आ० ४०५) ५७ । जाकेट के कपडो पर चौफुलियो की नकाशी है। उसका लहंगा शायद 
धारीदार रेशमी कपडे से बता हैं । उसकी खौदनुमा टोपी के किनारे घुडीदार हे । 


२न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री छोटे वाहो वाली नील रेशमी कपडे 
फी घनी कसी चोली, जिसकी मोहरियों परमोतियो की फालर हें, पहने हूँ १५८ । दक्षिण में अब 
भी चोडी की मुहरियों पर सोने के दानो की लडें लगाने की प्रया है । उसी लेण के एक दूसरे 
चिंत्र में हम एक दासी के पहरात्रे मे तीन कपडे यया, एक कसी चोली जिसके ऊपर शरीर के 
अंगो के सुगमता से सचालन के लिंए वंगलो में ऊरर से नीचे तक कटा हुआ सुदर कचुक है, 
तया अंग सौय्ठव को दिखलाती एक साडी अयवा घघरी हूँ (आ० ४०६) +५5 | इसी लेण में 
एक दूसरी जगह हम इसी तरह के एप्रन से मिलने जुलते वस्त्र देख सकते है जो सफेद जमीन 
पर काले सित्तारों वाले कपडे से बता हैँ । इसमें घरीर की बगले दिखलायी देती हँं १६९ । 

१६ नं की लेग के एक भित्ति-चित्र में पख्ला हाकने दाली स्त्री एक स्ततयट्ट और 


१५ ८--याजदानी, वही, ए्टें० ३९ ए० 

?००--हैरिगिम, बद्दी, स्दें० २८, ३२ है 

2"५६>०-मुकुठ दे, अजटा एण्ड बाग १८० पृ० ये सामने खगा प्टेट 
४०५३-टैरिंगम, वद्दी, प्ले० ४९, प्ट्े3 ७ 

४५८--याजदानी, वही, भा० २, 'डे० ८ पृ० ८४ 

$५९--वहीं, २ प्देग १७ ए०७ 


१६०--यद्दी, २ प्येज २५ 


, दसवाँ अध्याय ; , २५ 


घघरी पहने है (आ० ४०७) १६१ । उसी दृश्य मे मृतप्राय राजकुमारी के पास बैठी एक 
दासी अधब॒हिया जाकेट पहने हैं । 

१६ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक बेठी हुईं दासी घुटनो तक पहुचता कसा 
हुआ अववहिया कचुक पहने हू (आ० ४०८) १६९ | दवा तैयार करती हुईं एक दूसरी दासी 
छाती को ढकता हुआ और शायद और नीचे की बोर जाता हुआ अधवबहिया कचुक पहने 
है, पीछें का निचला भाग अनावृत मालूम पडता है (आ० ४०९) । 

- १७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री पारदर्शी कपड़े की बनी घघरी 
“और बेकक्ष्य पहने हुए उपवन में घम रही है (आ० ४१०) १६३ | «कं 
! 5 १७न० की लेग के एक भित्ति-चित्र में वुद्ध की सेवा में निरत एक स्त्री बिना कघों 
और बाहों वाला घारीदार कंचुक और रत्न जटित छ पहली टोपी पहने हूँ (औआ० ४११) १६४ 
उप्ती देंश्य॑ में एक दूसरी स्त्री चौखूटी टोपी (आ० ४१२) भौर एक तीसरी स्त्रींघाठदार 
(#०्ट्त) दोपी पहने है । 

अंजटा में एक जगह जमीन पर पीठ पीछे बैठी एक मध्यवर्ग की स्त्री एक नीचे 
काले और बिना वाह की चोली पहने है जिप्तका ऊपरी हिस्सा हरा, पीला, और नीला है और 
निचला हिस्सा धारीदार (आ० ४१३) १६५ । 


हाथी पर सवार स्त्रियों की वेश-भूषा 
वाग के भित्ति-जिंत्र मे एक जगह हायी पर सवार स्त्रिया दिखलायी गयी है । पृष्ठिका 
में हाथी का महावत सुनहरी धारियो वाली जाधिया पहने है । तीन स्त्रियो मे एक जो महावत 
के पीछे बैठी है किमखाव की वनी छोटी वाहो बाली जिसकी मुहरियो पर हरी गोट लगी है पहरे 
है । चोली का आगा स्त॒नो और पेंट को ढकया हुआ नीचे बढ़ता हुआ जाघो पर समाप्त होता 
हैं । ईसके। मिवला भाग अव॑वृत्ताकार कटा है और दोनो छोर चाकदार हे । यह स्त्री एक 
घारीदार घवरी भी पहनती है । एप्रन की तरह का उयसेक्‍्त वस्त्र अजटा के भित्ति चित्रों में 
कई बार आ चुका हूँ । तीसरी स्त्री का पहिरावा पहली स्त्री का सा ही हे केवल चोली का 
निचला भाग कर्ववृूत्ताकार न हो कर सादा हैं । इसका कपड़ा नीडी चित्ती पड़ा; हुआ 
गीला है १६६ । ; 
१६ १--हेरिंगम, वही, प्ले० ३५, ३८ 
'१६२--मुकूछ दे, वही 
«, १६३--हेंरिंगम, वही, प्ले०ण ३५, ३९ 
' १६४--बही, प्ले० ४२, ५६ 
१६५--याजदानी, वही, १, प्ले० ११ 
१६६--माशल, दि बाग केवृस, प्ले० जी० हल 
प्रा० रद थ् 
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कथों पर कपीदे का काम हैँ । लगे और सफेद घाघरे में हल्के नीले रग की चूदनदार भालर॑ 
लगी है (आ० ४०१) ४ । बायी ओर की दासी का पहरावा कुछ थोडे फरक के साथ 
वैसा ही है । इसकी छाल टोपी के साथ एक पीठ पर लहराता रुमाल लगा हूँ जिसका एक 
सिरा कमर में खोस दिया गया है ! कचुक के कधो, मोहरियो और गले पर समूर लुगा 
मालूम पडता है । लवे घावरे की चुनी- फालरे हल्के हरे और नीले रग की हूँ (आ० ४०२) 
ईरानी सरदार के साथ वैठी हुई स्त्री की वेश-भूषा दासियो के वेश-भूषा सी ही है। 


१७ नं० की लेग के एक भित्ति-चित्र के मध्य में एक दासी जो अपनी वेश-भूषा से 
विदेशी मालूम पडती है, फुल्लो से अलकृत कचुक तया गोल टोपी, जिसके छज्जे ऊपर मुडे 
हैँ और जिसके चोटी पर कुब्बा है, पहने है *५५ । उस्ती लेण के एक दूसरे चित्र में एक सेविका 
कचुक और रुमाल, जिसके दोनो छोरो की गट्ठी गले पर लगी हे,पहरे है (आ० ४०३) १४६ । 
उमी चित्र में एक दूसरी दासी दो वगल में लगे हुए तस्मो बाली टोपी पहरे है (आ० ४०४) | 


१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक विदेशी दासी काही रंग की एक 
अववहिया जाकेट पहने है जो कमर तक चयकी हैं और जिसका आगा और कोने खुले हुए हें 
(आ० ४०५) +४७ । जाकेट के कयडो पर चौफूलियो की नकाशी हूँ। उसका लहंगा शायद 
धारीदार रेशमी कपडे से बना है । उसकी खौदनुमा टोपी के किनारे घुडीदार हे । 


२ नं० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री छोटे वाहो वाली नीले रेशमी कपडे 
फी घनी कसी चोली,जिसकी मोहरियों परमोतियो की फालर हे, पहने है **८ । दक्षिण में अब 
भी चोडी की मुहरियों पर सोने के दानो की लछडें लगाने की प्रया है । उसी लेण के एक दूसरे 
चिंत्र में हम एक दासी के पहरावे में तीन कयडे यया, एक कसी चोली जिसके ऊपर बरीर के 
अंगों के सुगमता से सचालन के लिए वंगलो में ऊपर से नीचे तक कटा हुआ सुदर कचुक हैं, 
तथा अग सौण्व को दिखल्लाती एक साड़ी अयवा घंघरी है (आ० ४०६) ++*+ | इसी लेण मे 
एक दूसरी जगह हम इसी तरह के एश्रन से मिलने जुलने बन्त्र देख सकते है जो सफेद जमीन 
पर काले सितारों दाले कपडे से बना है । इसमें जरीर की वगले दिखलायी देती हे *५० | 

१६ नं७ की लेग के एक भित्ति-चित्र में पंखा हाकने दाली स्त्री एक स्तनपट्ट और 


१५ ८--याजदानी, वही, प्ले० ३९ ए० 

४५०--ह्ेग्गिम, वही, पएें० २८, ३१ ॥॒ 

४५६--मुझुठ दे, अजटा एण्ड बाग १८० पृ० के सामने लगा प्लेट 
४५ 3-है रिगिम, वही, प्रे० ४4, प्ये> ७ 

#०८--बाजदानी, वही, भा? २, 'डिए ८: पूृ० ४ 

8४५९--वहीं, २ प्ले० १७ एु० 
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घघरी पहने हूँ (आ० ४०७) १६१ | उसी दृश्य मे मृतप्राय राजकुमारी के पास बैठी एक 
दासी अवबहिया जाकेट पहने है । 

१६ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक बेठो हुईं दासी घुटनो तक पहुचता कसा 
हुआ अवजहिया कचुक पहने है (आ० ४०८) १5) । दवा तैयार करती हुईं एक दूसरी दासी 
छाती को ढकता हुआ और शायद और नीचे की ओर जाता हुआ अधघवहिया कचुक पंहने 
है, पीछे का निचला भाग अनावृत मालूम पडता है (आ० ४०९) । ८ 

, _- १७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री पारदर्शी कपड़े की बनी घघरी 
ओर वेकक्य पहने हुए उयवन में घूम रही है (आ० ४१०) १९३ । ४ 


] १७न० की लेग के एक भित्ति-चित्र मे बुद्ध की सेवा में निरत एक स्त्री बिता कघों 
और वाहो वाला घारीदार कचुक और रत्न जटित छ पहली टोपी पहने है (आ० ४११) १६४ 
उ्ती दृश्य में एक दूसरी स्त्री चौखूटी टोपी (आ० ४१२) और एक तीसरी स्त्रीं घाटदार 
(४००४) ढोपी पहने हे । 

अजटा में एक जगह जमीन पर पीठ पीछे बैठी एक मण्यवर्ग की छत्री एक नीचे 
काले और बिना वाह की चोली पहने है जिसका ऊपरी हिस्सा हरा, पीला, और नीला है और 
तिचला हिस्सा घारीदार (आ० ४१३) १६५ । 


हाथी पर सवार स्त्रियो की वेश-भूषा 
बाग के मित्ति-चित्र मे एंक जगह हायी पर सवार स्त्रिया दिखलायी गयी हे । पृष्ठिका 
में हाथी का महावत सुनहरी घारियो वाली जाधिया पहने हैं । तीन स्त्रियो में एक जो महावत 
के पीछे बेठी है किमखाव की बनती छोटी वाहो 4[ली जिसकी मुहरियो पर हरी गोट लगी है पहरे 
हैँ । चोली का आगा स्त॒नो और पेंट को ढकता हुआ नीचे वढता हुआ जाघो पर समाप्त होता 
हैं । ईसका-निवला,भाग अवेवृत्ताकार कटा है और दोनो छोर चाकदार हे। यह स्त्री एक 
«, धारीदार घवरी भी पहनती है । एप्रन की तरह का उपसेकक्‍्त वस्त्र अजटा के भित्ति चित्रो में 
कई वार आ चुका है । तीसरी स्त्री का पहिरावा पहली स्त्री का सा ही है केवल चोली का 
निचछा भाग अवैवृत्ताकार नहो कर सादा है | इसका कपड़ा नीडी चित्ती पडा/हुआ 
पीला है?६६ । हु 
१६१--हेरिंगम, वही, प्ले० ३५, ३८ रा 
११६२--मुकुल दे, वही ह 
,. १६३--हेरिंगम, वही, प्ले०ण ३५, ३९ 
' १६४--बही, प्ले० ४२, ५६ 
१६५--याजदानी, वही, १, प्लें० ११ 
१६६--माशेल, दि बाग केवूस, प्छे० जी० 
प्रा० २९ 
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अजंटा मे स्त्रियो के शिरोवस्त्र और मुकुट 


अजटा के भित्ति-चित्रो,में प्राय स्त्रियां नगे सिर होती हें, पर रानी और दूसरी उच्च 
श्रेणी की महिलाये कंभी कसी मुकुट पहनती हे । कुछ सेविकारयें टोपिया भी पहनती है । 
कमी कभी चित्रकार हमे स्त्रियों के स्थानिक शिरोवस्त्रों की भी भलक दे देते हे | १७ न० 
की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री, जिसके तन पर यो ही मामूली सा कपडा हैं, एक 
छपे अथवा कसीदा किये रूमाल से अपना सिर ढके ह१६७ । २न० की लंण के एक भित्ति-चित्र 
में एक स्त्री धारीदार और कामदार टोपी पहने है । फीतो की तरह कघो पर लटकती चिद्धिया 
शायद टोपी की झालर की प्रतीक है (आ० ४१४) *६८ । इस तरह का शिरोबस्त्र अजटा के 
भित्ति-चित्रो और एलोरा की मूर्तियों में काफी आता है । 


जगली स्त्रियो की वेश-भूषा 

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक जगली स्त्री पर्णनिर्भित घघरी पहने 
दिखलायी गयी हैँ । इस घघरी की बनावट बहुत सादी है, केवल पत्रों सहित टहनिया एक 
मनको की तिलडी करवनी से आगे पीछे लटका दी गयी है (आ० ३२४) १६९५ । 
प्रामीण स्त्रियों की वेश-भूषा ह 


अजटा की कला का सबंध राजमहलो से है और इसमें ग्रामबासियो के चित्र कम ही 
आते हे । अजटा के भित्ति-चित्रों में आमीण स्त्रिया छोटी साडी पहनती हे । न० 
|, २ की छेण के एक भित्ति-चित्र में अपने प्रसाधन में निरत ग्रामीण स्त्रिया सकच्छ घारीदार 
छोटी साडिया पहनती हे । उनके बाल या तो एक रूमाल से ढके होते है या फीते से बे 
होते हैँ (आ० ४१५ ए० बी०) १७९ । 
नाचने, बजाने और गाने वाली स्त्रियो की वश-भूषा । 


ग्वालियर रियासत के पवाय नामक स्थान से मिले हुए एक प्राकू-गृप्त या नाग-युग के 
उतरग में एक नृत्य का दृश्य अकित है । इस अर्ध चित्र मे आयी वेश-भूषा का काफी महत्त्व 
वुदेलखड मालवा की वेश-भूषा के इतिहास के लिए हे। इस दृश्य में आठ बजाने वाली मध्य 
में एक नर्तकी को घेर कर बेठी हे । यह नरतंकी घुटनो तक की घोती पीछे लग मार कर पहने 
हैं। साडी अयवा घोती पहनने का यह ढग वुदेल्खड में अभी तक प्रचलित है । उसकी 
छाती बाये कन्बे पर सकरमुद्धी लगे वेकक्ष्य से ढकी हूँ । उसका कंश वेश फेरवटदार हैं । 

१६७--हेरिंगम, वही, प्ले०३५ 

१६८---याजदानी, वही, भा० २ प्ले० ३२ तथा र३वी 

१६९--हेरिंगम, वही, प्ले० २७, २९ 

१७०--प्रिस ऑफ वेल्स म्यूजियम की प्रततिकृति से 


दसवा अध्याय - २२९ 


पृष्ठिक्रा में वजानेवालिया तथा नतेकी तरह तरह की घोतिया ओर ,सामने, बधने वाली 
चोलिया पहने हे. (आ० ४१६) ७१ | 3७ 758 | 

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र मे मज़ीरा वजाती हुईं एक परियो का गिरोह 
दिखलाया, गया हे । वे साड़िया और- सुदस्ता से वधे कमर॒बद पहनती हे और, उनके दुपट्ट 
पीछे फड़कते ह *०९ ।.१ न० की लेण,क एक भित्ति-चित्र में एक गायक एक लवा नीला ओऔौ 
धारीदार रेशम का बना कचुक पहने है । धारियो के बीच में हम पेचक, वृषभ: और हसो की 
आलकारिक आक्ृतिया देखते हे (आ० ४१७) ५४३ । ये, अलकार पडीः प्रष्टियों में हैँ जिनके 
दोनो ओर वृत्तों से सजी पट्टिया हे । उसी गरोह में एक नतेकी चूदरी का बना कचुक पहनती है। 

१ न० की लेण के महाजनक जातक वाले भित्ति-चित्र में नतंकी एक लवा, गहरे 
भ्रे रंग का वृत्तों से अलकृत पूरे वांह का कचुक पहरे है (आ० ४१८),१४४ | इस कचुक के 
ऊपर एक एप्रन जैसा वस्त्र हे जिसके पक्ष अग सचालन के सुभीते के लिए ऐसे कटे हे कि उसके 
निचले कोने अऊूग से फूलते हें (०५ । उसका लवा घाघरा बेगनी, हरी ओर पीली धारियों 
से सुसज्जित है जित की सफेद जमीन पर नग बने हे। ढोल वजाने वाली की छाती एक 
धारीदार स्तनपट्ट से, जिसकी गट्ठी पीछे बधी है और छोर चीचे लटक रहे हें, ढकी है । उसकी 
जाधिया अथवा घघरी के बीच में एक नग जवाहिर से सुसज्जित पट्टी लगी है (आ० ४१९) । 

बाग के एंक भित्ति-चित्र में गायिकाओ के दो गिरोह दिखलाये गये हे । वायी ओर के 
गिरोह में एके नर्तकी को चारो ओर से घेर कर सात बजाने वालिया खडी हे '। नतंकी एक 
पूरे बाह का हरियाली लिंए हुए घुटने तक पहुंचता पीछे रग का कचुक, जो वृत्त-विंदु अछकार से 
सुसज्जित है, पहने हैं । कंचुक चार्कदार हैं ओर उसके मुहरियों और ज्ञाकदार किनारो पर गोट 
लगी हैं। चौड़ा कोणाकार गला लगता 'है पीछे से पोशाक की सुन्दरता बढाने'के लिए रूगा 
दिया गया था। पाजामा हरियाली लिए हुए पीली धारियों से' सुमज्जित' है और उसका कचुक 
से खूब जोड बैठता है (आ० ४२०) १४६ । उसका सिर सुनहली धारियो वाले एक रूमाल सेढका 
है। टिपरी बजानें'वाली, जो ढोल वजाने वालो के वगल में खडी है, के वाये के पर एक नील 
और सुनहरी घारियो वाला 'दोहंरा रूमाल हैं (आ० ४२१) । उसके वगल में खडी एक दूसरी 
टिपरी बजाने वाली हरी और नीली धारियो वाला घाघरा पहने है । उसका कचुक का 
वदामा गला खुला हैं (आ० ४२२) । नतंकी के दाहिनी ओर खडी तीन टिपरी वजाने 

१७१---एन० रि० आ० डि०, ग्वा०, १९३०-३१, प्ले० ८ 

१७२--हेरिगम, वही, प्ले० ५७ . + , 

१७३--याजदानी, वही, भा[० १, प्ले० १० ए 

१७४--वही, प्ले० १२-१३ 

१७५--इस वस्त्र की तुलना सारनाथ से मिले गृप्तयुग के उत्रण पर एक नर्तकी के वस्त्र से 

कर सकते हैं । साहनी, वही, प्ले० २७ 
१७६--मार्शल, वही, प्ले० डी० 


३३० प्राचीन भारतीय वेशं-भूषीं 


वालियो में बीच वाली एक आस्मानी रग की अधबहिया कचुकी, पहने हैँ जो छाती को 
ढाकती हुईं घुटनों तक पहुचती हैँ । घधरी में हरी धारिया हें और उनके बीच की सादी 
पट्टियो पर कठकूट है (आ० ४र३ ए० बी०) |, 

बजाने'वालियो और नतंकी के दूसरे गरोह में बैठी हुईं नतंकी पहले गरोह की नर्तंकी 
जैसा ही पहरावा पहने है । उत्तके पीछे खडी एक बजानेवाली फाखतई रग की चोली जो 
शायद रुपहले किखाब की बनी हे पहरे हे । उसकी एप्रन की काट पहले गिरोह की एक 
गाने वाली के कचुकी की काट जंसी हें। 


बाग के एक और भित्ति-चित्र में एक स्त्री गायिकाओ का गिरोह हूँ उसमे सबकी 
सब चोलिया पहने हे । बीच वाली गायिका सफेद चित्ती वाली हरी चोली पहने हे । 
उप्तके बायी ओर वाली न्तंकी मुकुट पहने है और उसका जूडा एक सफेद रूमाल से ढका है , 
उसके नीचे कचुक पर एक एप्रन की शकल वाला वस्त्र हैं । नतेकी की बगल वाली 
गायिका आसमानी रग की अवबहिया चोली पहने हे !७७ | 


कपड़ो पर आये हुए अलंकार 


अभी तक तो हम पहरावो पर आयी हुईं नक्काशियो का वर्णन करते आए हे लेकिन 
अजटा के भित्ति-चित्रो में अंकित परदों खोलियो इत्यादि पर भी नक्काशिया मिलती हे । इतका 
इसलिए अधिक महत्व है कि गृप्त-युग की कयड़ो पर की नक्काशिया और कही देख नही 
पड़ती ।न० १७ की लेग के एक भित्ति-चित्र में हम दो परदे देखते हे । उनमें से एक परदा 
हरे रग का है और सफेद बिदुओ की पक्तिया से पट्टियो में विभाजित हे । उस पर फूल की 
नक्काशियां भी बनी हे । दूसरे परदे पर गेरुए रग की धारिया हे और सफेद जमीन पर नीले 
फूलो की पखडिया बनी हे (आ० ४२४) १४८ | इसी लेण के एक दूसरे ,चित्र मे धारीदार 
कपडे की गद्‌दी है जिसमे एक पट्टी छोड कर दूसरी पट॒टी मे शतरज का अलकार बना है 
(आ० ४२५) (७३ | उत्ती लेण के एक तीसरे चित्र में, जिसमे काशिराज सुनहरे हस की 
पूजा करते दिखलाये गये हे, कई थानो के परदे लटके हूँ । काशी बहुत प्राचीन काल से ही 
कपडे का केन्द्र था और इसीलिए काशी सबधी दृद्य में नक्काशीदार कपडो का प्रदर्शन कोई 
आइचर्यजतक बात नहीं हे । एक दुकडे में तिरछी पक्तियों में सजे फुल्ले हे (आ० 
४२६) *८" । दूसरे में खिले फूछ है और तीसरे में पेचको की लड़िया हे। 

१ न० की लेण के एक महल के चित्र में भी हम कुछ कपडो पर बनी नक्‍्काशिया 

१७७--वही, प्ले० सी० 

१७८--हेरिंगम, वही, प्ले० १, १ 

१७९--वही, प्ले० २२, रेड 

१८०--वही, प्ले० २५, २८ 


' दसवां अध्याय २३१ 


पाते हें।८१ । स्त्रिया धारीदार कपड़ो की वनी घघरियाँ पहने हें। एक हल्के रंग के कपडे से 
वनी रानी की घबरी पर कत्यई रग की पड़ी हुईं धारिया हे जिन पर तीर के फलो जैसे अलंकार, 
जो पक्षियों के रूढिगत आकार भी हो सकते हे, वने हे (आ० ४२७) । रानी के ठेठ वायी ओर की 
स्त्री की घघरी पर वृत्त बने हे । पृष्ठिका मे वायी ओर खडी चामरग्राहिणी एक हलके हरे 
रग को घवरी, जिप्त पर कत्थई रग की घारिया पडती है, पहने है । उसी लछेण के एक महल के 
चित्र में गदिदया चौपतियों से सजे कपडे से बनी हैं (आ० ४२८ ए० बी०) “९ | पुन 
उसी लेग के एक चित्र में दो तकियों पर निम्नलिखित नकक्‍्काशियाँ बनी हे *८रे । (१) चापेय 
को तकिया का कयडा सुनहरा अयवा ऊपहला है जिस पर रेशम तथा सुनहले या रुपहले तार 
से छोटे छोटे सितारे बने हे । (२) रानी की गद्दी के गहरे रग के कपड़े पर सितारे अथवा 
चौपतिया बनी हें । 

२ नं० की लेण के एक चित्र मे गद॒दी के कपडे पर शतरंज का अलंकार जिसके 
कोनो पर सितारे हूँ बना है*<४। 

१८१--चबही, प्ल० १४, १६ 

१८२--वही, प्ले० २८, ३७ 

१८३--याजदानी, वही, भा० १, पृ० ५९, प्छ० ३४ ए० है 

१८४--वही, भा० २, प्ले० १२ 


६६ 
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डरेड 


४२३ 


४२३ 


डर्र 








४२८ 


४२८ 


४२७ 


४२६ 


ह अनुक्रमणिका 


अगरखा १०४, १५८ 

बमजन-खजन, छीर, १६५ 

महज, शायद हस दुकूल, १४५ 

अन्तनिदसनी, एक तरह का वस्त्र, १६९ 
अतरवास, १७५, १७६, -वासक, ३५, ३६: 
भंतरीव, घोती, १५७ * 
अशुरू, नहोन कपड़ा, १४८, १५३, १५४, १५७, १५९ 
अतबद्ध, फ्ये को गोंद, ४६ 

अचकन, १९ ः + 
अचिन, बिना तकाशी का, १६७ 
अनविषाणबद्धक, एक तरह का जूता, ४० 
बजालिक, बिना जाली फा कम्रवस्द, १७० 
अजिन, बकरे की खाछ, १२, त्ात्यों द्वारा व्यवहार, 
२३, सृगचर्त, ३२, ३५, कंवोज के, ५९; 
मजिनकिखिप, चमडे के वस्त्र, ३५ 
मजिनपवेणी, चमडे का आास्तरण 

अट्ठपाद, झालर, ४६ 

अड ढकासिक; काशी की अद्धी, ३० 
अडब्कुसी, तिरछी सिलाई, ४फ 

अत्क, अचकन, १८, १९ । 

अद्घी, बनारस फी, ३१ 

मधिवास, चादर, १७, २१ 

अवोशुक, घोती, १५७ 

अध्यधाशुक, दुकूल में एक तार का बना और दो 
तार का तातना, ए५ 

अनाहत, बिना कुदो किया कपडा, ९६, १५४ 
मनुखाद, बाना, २१ , 

बनुवट्ट, मोडो का अस्तर, ४५ 

अनुवातक रण, वटाईदार सिलाई, ४५ 
अनुवातपरिभड, किनारे की छीर, ४६ 
अपरास्तक, कोकण का बना फपडा, ९७, ९९ 
जपत्तारक, नेपाल की बनी पट्टी, ५३ 


प्रौा० ३० 


अफगानिस्तान, वहा के चसडें और समूर, ६० 
अमलीकार, १७ 

अमिला, कुंदी किया हुआ विश्येष वस्त्र, १४९-१५० 
अरुकाणि, अहूकार, १६ 

अर्कतुल, सेमल की रुई, २१ 

अवेंखत्लक, एक तरह का जूता, १७२ 
अर्वेजंधा, एक तरह का जूता, १७२, १८५ 
अर्थोष्क, जाँघिया, २३, १६९, २३० 
अलकरर, कपडो पर, २३०, फाढ़ने का ढंग, १७; 
देदिक युग के बस्त्रो पर, १६ 

अवपग्रह, बीच में चीडा बगल में सकरावस्त्र, १६९ 
अवध्रज्जन, ताते का निचला भाग, १७ 
अविची र-विचीरक, चीर छोडकर, ९३ 
अस्सत्यर, घोड़े का आध्तरण, ३३ 

आइणग, चसडे के वस्त्र, १४६ 

आइण्ण, अजिन, १५० 

आकर्प, वेदभूषा, १३९ 

आक्ृणति, कातना, २१ 

आउचछादन, वस्त्र, १५४ 

आजक, पश्मीना, १४६ 

आपरातक, कॉकण का सूती का कपड़ा, ५६ 
आभरण-विचित्र, नकाशी, १५३ 

आतभरणानि, नकाशीदार कपडे, १५३ 
आयाणि, पश्सीना, १४६ 

जआायोग पह्ट, घुटने बाघने का वस्त्र, ३५ 
आरोका:, अरूकार विशेष, १६, २१ 

आरोह, हिमालय फे चमडे, ४८ 

अर्णरिटिक, उरंपुर की मलमल, ९४ 
आविक, भेंड फे ऊन के कपडे, १०, ५० 
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बरसस | शायद दुपट्टा, १५, १७, १८ 
विदुचित्र, समूर पर की बुदकियाँ, ४८ 
विकठिका, शिकारगाह कालीन, ३३ 
विकण्ण, ऊचा नोचा रफू, ४६ 

विचित्र पटोलक, पटोला, ९५ 

विनवत रज्जु, रस्सरे, ४३;-सुत्तक, ४३ 
विरलिका दो सूती, १६८ 

विरलकी, मलमल, ९४ 

विलीव, एक तरह का कमरबन्द, ३९ 
विवन्घ, चोते फा चमडा, १५३ 

विबहू, भोतरी मोड ४५ 

विवाह, कपड़े देने की प्रथा, १५७ 

विहित कप्पास, काशी कौ, ३० 

वीठ, हुक, र२े५ 

चुत्रपुच्छा, एक तरह का समूर, ५० |; 
वृश्चिकालिक, एक तरह का जूता, ४० 

व ह॒तिका, चादर, १५७ 

वेंदाइलिस टेक्‍्सटाइल्स, मलमभल, ९४ 
चवेम#, दरकों, ३६, 

बेमुव, करघा, १५ 

वेश, १३९ 


वेश भूषा,--पुर्षो की मोहेजोदडो में, ३ से;- 
स्त्रियों को, ५ से; राजाओ की, वैदिक युग, २१-२२; 
स्त्रियों को बंदिक युग, २२; बात्यो की, २३-२४ 

महाजततपदयुम, २५ से; बौद्ध, ३५ से ; जैन साधु 
३६-३७; २७; घतुर्णारी की ४१; मौयंयुण, ४७ 
से, यूनानी लेखको के अनुसार, ६१; यक्ष मतियो 
को ६२, ६३; यक्षी को, ६२-६३, स्त्रियों को 
मौयंयुग में, ६२-६३; पुरुषों की भरहुत ने ६३ 
से, दक्षिण भारत को शुगयुग, ६५; सिपाही की, 
भरहुत ६८; यक्षिणी चदा, भरहुत, ६९; स्त्रियोंकी 
भरहुत,_६९ से यक्षो चूलाकोकारी, भरहुत, ७१, 

दक्षिणी, शुग युग, ७३ से, साधु साध्वियो की,- 
भरहुत, ७३; पुरुषो की; साची, ७५ से ; स्त्रियों 
की, साथी, ८९ से, पर शक प्रभाव, <२, 

ब्राह्मणों की, ८७; दक्षिणी, ८७ से; पहली 
से तीसरी सदी, ९२ से, साहित्य में, १०२, 

राजो की, १०२; मत्नी पुरोहित इत्यादि की,- 
१०२, दक्षिण भारत को, १०२- १०३, 

तामिलो को, १०३; सिपाहियों को, १०३, तामिल- 
स्त्रियों की, १०३, गधार फी, १०४ से, राजपुरुषो- 
को १०४, व्ययपारियों की, १०७; सिपाहियो की, 
गघार, १०७-१०८; शिकारियो, खेतिहरो, पहल- 
वानों, ब्राह्मणों की, ग गर, १०८; स्त्रियों की, 
गधार १०९; कुबाणयुग को, ११४ से ; यवनियो- 
फी, ११४, घुडसवार इत्यादि, ११४, शक राजाओ- 
को ११७; स्त्रियों की, कृबाणयुग, १९२; ईरानी-, 
स्त्रियों की १२५-१२६; नतकी, दक्षिण भारत को,- 
१२७, नतंकों की, १२९; सिकदरिया से आए 
व्यापारियों, की, १३७, सेवको इत्यादि की, दक्षिण 

भारत, १३२, स्त्रियों की दक्षिण में, १३४ से, साधुओं 
को, १३५; सिपाहियो को, १३५; बच्चों फो,१३५, 
सिली, गुप्तयुग में, १२८ से , घप्रिम्कों पर, १२९ 

विदेशी दासियों को गुप्तयुग, १४१-४२ ; परिवर्तन 
गुप्तमुग, १४२, सिपाहियो की, गुप्तयुग १४३३ 

मुप्त युध नें इतिहास के सावन, १४३-१४४;  जैने- 
साधुओं को सता, १५० से, १५७ से, स्त्रियों की. 
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१५८ से; राजा को, १५९; रिपाहियों की, १६१३ 
राजकर्म चारी, १६१ से; शेव सनन्‍्यासी, १६२; जेन 
छेद सूत्रों में, १६२ से; जैन साधुओो की, १६३ से; 
जन साधुओं की विदेशों में, १६६; जैन साध्विय्ों- 
को, १६९ से, नाचने गाने वालों को, १७१ से;- 
भिक्षुणियों फी, १७५ से; इत्सिग हारा चरणित, १७५ 
से; युवानच्वाग द्वारा वणित, १७५; नागरिकों 
की, १७७, ठडे देशों को, १७७; भिक्षुणियों की, 
१७६-१७७; कर्मचारियों की, १८२; सिपाहियो 
फी, १८२, स्त्रियों की, १८३; पर विदेशी प्रभाव, 
१८३-१८४५ अजटा, १८४ से; गुप्त सिक्कों पर, 
१८४ से, कर्मचारियों की, अजटा, १८७; फीलवानों 
की, १९४ से, सिपाहियों को, १९५; शिकारियों 
की, १९५; ईरानी राजा की, १९७; घुडसवारो 
की, १९७ से. कचुकी की, १९८; सुन्नियों की, 
१९८ ; नागरिकों की, १९९; बादको को, २०२; 
द्ारपालों की, २०३; भूृत्यो की, २०३; सम्धारण 
जन की, २०६; ब्वाह्मणों की, २०६; विद्ृषको की, 
२०७ , विदेशियों की, २१० से; मध्य एशियग्रा 
बालों की, २११; सीरियनों, को, २११ से; वच्चों 
की, २१८, स्त्रियों को; २९९ से; दारसियों को, 
२२०; मध्यवर्म को स्त्रियों की, २२१; ग्रामीण 
स्त्रियों की, २२८; नतंकियों को, २२८ 

बेकक्षिकी ,एक विश्येप वस्त्र, १७० 

वेकक्य, ६२, ८७, १६२, १८३, १८७, १९८, १९९,- 
२०६, २२८ 

बात्य, वेशभूषा, १२, १६, २० 

शण, ९७;-शाटिका, ९७;-शाटो, १०२ 
शतवल्लिक, घोती बाघने कर तरीका, ३८ 
शल्ताका, टठट्ठी, ३६; बास को खपची, ४३ 
शवनस्‌, एक तरह का जूता, १७८, १७९ 
शाकूला, एक तरह का समूर, ४९ 

झाण, सन्‍नी फपड़ा ३१, ३४, ९७, १६४ 
शाणक, १५४, १६३ 

शामुल्य, ससमूर, १०-११ 

शिल्वार्य, २६ 


झीष॑क राह, १०८ ९ 
शीब॑पट्ट, १०५, १०७, ११७, १३१/ १३३, १३४५ 
१८२, १८३, १८५, १९९ ़ 
शोभक, कमरबवन्द को पट्टी, ३५ 

इयामिका, एक तरह फा समूर, ४९ 

सकृक्षिका, १७५, १७६ भ 
सघादी, १७०, १७१, १७५ 

संयन, सुथना, ५४ 

संपुटिका, पाजामा, ५४ 

संवास, कपड़ा, १४ 

सवब्यान, चादर, १५७ 

सगमोदेगेने, घटिया कपडा, ९४ 

सट्ट साटक, फीमती साडी, ३७ 

सत्तलिका, गद्म, ५४ 

सत्यक, फंची, ४३ 

सत्यकोस, ४२ 

समंतभद्रक, पाखर, ५३ 

समस्तखल्लक, पूरे पैर का जूता, १७२ 

समूर, १२,॥२९, ४८, ४६, ५०, ६०, ६९, १०१, 
१६४, १९१, २११, २२१, २२१ 
सहिणकूललण, नकाश्ीदार रगीन कपड़ा, 
साटक, साडी, ३१ 

साडी, मोहेजोदडो, ५, ३७; मौर्ययुग, ६३, भरहुत्त 
६९, ७१, ७३, ७५, साची, ८१६ तामिलनाड 
की, ९५; १०३, १०९, १११, ११४, १२२, १२५, 
१३४, १३९, १५९, १६६, १७०, १७५, १८३, 
२१०, २१९, २२१, २२२ 

साणिय, सन्नी कपडा, ३१ 

सातीना, काला समूर, ५० 

तामूली, समूर, ५० 

सिडन, शब्द की व्युत्पति, ३ 

सिघु, बावुली भाषा ने सूती कपडा, ३, सिबके छपडे, 
१५६;-सौवीर, वहा के कपडे, १६७ 

सिचु, झालर, १६ 

सिरी, कपड़ा बुननेंवाली, १५ 

प्रिलाई, ३, १५, से, १९, ४२ से, डेड, ४५, ६८, 
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<५, ९०, १६४ से है 

पसिली, बुनना, १५ 

सिले, तामिल, बुनना, १५ 

सीवेय्यक दुस्स, शिविदेश को दुशाला, २९,-चत्य, 
कपड़ा २९ 

सुखुमसुत्त, महीन सूत, २७ 

सुचेलक, कीसरी कपडे, १५४ 

सुत्तलत्व, ऊचा नीचा रफू, ४६ ६ 
सुन्ध्यव घुला कपडा, १० 

सुरभि, वदन पर ठीक बैठने वाला कपडा, १६ 
सुक्थण, सुथना, ५४ 

सुबर्ग, घोल सा द्रुति बनाने की विधि, १५२, 
सुबहरा कपड़ा, १४९ 

सुवर्णकूडयक,  सुवर्णकुडया का दुझूल, प॒५, 
पटोरा, ५७५ 

सुदसन, अच्छा कपडा, १५ 

सुवालस, अच्छे कपडे पहनने वाले, १६ 
सुबासा-ऊर्गावत्ती, सिंध घाटी का पास, १० 
सुसनद्ध, गंडी, ३१ 

सूचिकार, ४२-४३ 

सूची, ४२६ -वान_, सईकारी, १७, नालिका, रखने 


फो नली, ४२ 

सूत, २८,३१,३२,५६, ५७, ५८, ६१, ९३ ' 
सून्रशाला, ५९ 

सूच्राध्यक्ष, उसके कर्तव्य, ५७-५८ 

सेहुग, एक तरह की कपास, १५४ 

सौनिक, सूत बेचने बाला, २६ 

सौमितिका, ओहार या झूल, ५२ 

स्कवकरणी, जैन साध्वियों का एक वस्त्र, १७० 
स्तनपट्ट, १९, १११, १५९, २२०, २२४, २२९ 
स्तवरक, एक तरह का ईरानी कपड़ा, १६०, १६१ 
स्थूण, वहा के कौमती वस्त्र, १६६-१६७ 
स्थृूलशाटक, मामूली कपडे, शप४ 

स्वस्तिक, एक तरह की नकाशी, १५३ | 
स्वित्यच , घुले कपडे, १६ 

ह॒त्यत्यथर, कूल, रे३े 

हरयणी, फिखाब, ९७ 

हस्तिशॉंडिक, घोती बांघने का एक तरीका, ३८ 
हिरण्पवस्त्र, किस्लाव, ३१ 

हिरिवस्त्र किखाब, ९७ 

हस दुकूल, १४४, १४५, १४७, १४८, २९९ 


